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शाइरीके नये दोर 


तीसरा दोर 
उदके ख्याति-प्राप्त क्रोमी शाइर [ राष्ट्र-कऊवि ] 
हज़रते सागर निज्ञामीका सर्वश्रेष्ठ 
कलाम और परिचय 
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भारतीय ज्ञानपीठ « काशी 


उल्फ़त है मेरी नस्छ, मुहब्बत मेरा मजहब 
अफ़गान हूँ, हिन्दी हूँ, नतुर्की हूँ न शामी 


इक आग़ोशे-तमन्ना वा, जमींसे आस्माँ तक है 
मुहब्बत ही मुहब्बत है मेरा क्रब्जा जहाँ तक है 


यह भी ज़िन्दाँ, वह भी ज़िन्दाँ 
... क्या यह मस्जिद, क्या यह शिवाले 


बगावत जवानोंका मज़हब है 'साग़र' ! 
गुठामी है पीरी, बगावत जवानी 
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में 'साग़र' हूँ अपने वतनका पुजारी 


परम आदरणीय श्री राहुल सांकृत्यायनकी 
पुनीत सेवामें 
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आयुष्मान्‌ श्रीकान्त, स्नेहशील और ज्ञानपीठके मैनेजर श्री वावूलाल 
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तुलए-आज़ादी 


१५ अगस्त १९४७ ई० में भारत परतन्त्रताके बन्धन काटकर 
स्वृतन्त्र हुआ तो 'सागरके रोम-रोमसे उत्साह-उमंग छलक पड़े | उसी 
भावावेशमे आपने यह नज्म कही हैं । जिसके एक-एक शब्दसे आपकी 
अन्तरात्माके भाव प्रस्फुटित हो रहे है-- 


आजकी सुबह है शबहाए-तमन्नाकी सहर 
यह नये साग़रो-मे, जामो-सुबू छाई है 
मेरे के 3 
आजकी सुबह ! मेरे केफ़का अन्दाज़ न कर 
दिले-वीराँ में. अजब अंजुमन-आराई है 
आजकी सुबह है शबहाए-तमन्नाकी सहर 
आजकी सुबह मेरे कैफ़का अन्दाज़ न कर 


रूहे-मुतरिबमें नये रागने अँगड़ाई ढी 
साज़े महरूर्म था,जिस घुनसे वह धुन जाग उठी 
पदए-साज़से तृफ़ाने-सदा फूट. पड़ा 
है ० १० 
रक़्सकी तालमें इक आलमे-नो झूम उठा 
हँस पड़े नग्मए-शादाबसे टूटे हुए साज़ 
हो गई आबरुए-साज़ शिकस्ते-आवाज़ 








१. स्वतन्त्रताका सूर्योदय, २. आश्या-रजनीका प्रभात, ३ उमंग्रका, 
मस्तीका, ४. उजाड़ हृदयमे, ५. महोत्सव, जलसा, ६. सगीतञ्ञकी आत्मामे, 
७, वाद्य, ८. रिक्त, ९, नृत्यकी, १०. नवीन ससार । 


१२ शाइरीके नये देर 


जाग उठे ज़हने-मुसव्विर्में नये खत नये रंग 
नये खाके, नये इजहार, निराे अरज़ंग 
फिक्रेमेमारमें . सोये हुए ख़ाके उमरे 
दिले-शाइरमें नई हिस , नये जज़्वे. उमरे 
रूहे - तखरीबमें महराबो-दरो - बाम॑. ढले 
पदेए-खाकमें.. मीना-ओ-मै-ओ-जाम ढले 


बक़के हाथमें नक्शा है चमनबन्दीका 
कफ़े - तुफ़ानमें साहिलरसोंका .. मुज्ञदा 
यह ज़मीं खित्तए-फ़रदौसको . शर्माने लगी 
गुले-अफ़सुदासे  नौखेज़ महक आने लगी 
खुश्क सहराओंसे पैग़ामे-बहार आने छगे 
खेत मुसकाने छगे, झूम उठे, गाने लगे 
रूए-इफ़कासपे . हँसती हुई सुर्ख़ी दोड़ी 
रुखपे आसूदगियोंके . नई मस्ती दोौड़ी 
आज सब्ियोंके ऑँधेरेको मिला ख़िलवते-नूर 
आज किरनोंकी तमन्नाका है नौरोज़ ज़हर 


१, चित्रकारके मस्तिष्कमे,२. चित्रकला सम्बन्धी ग्रन्थ, ३. मूर्तिकारके 
चिन्तनमे, ४ चेतना, ५ भाव, ६. वीरानेमे, ७. महल बने, ८. बिजली 
जो उद्यानकों उजाड़नेमे तत्पर रहती थी, आज उसके निर्माणमे उद्यत है, 
९, नदीकी वाढ़ किनारेपर पहुँचानेका विचार रखती है, १०. जन्नतको, 
११. मुझाये फूलोसे, १२. ताजा सुगन्ध, १३. बहार आनेके सकेत, 
१४. दरिद्रताके मुखयर, १५. खुशहालीके गालोपर, १६. प्रकाशका 
परिधान, १७. पुरानी इच्छाओका, १८. नवीन उदय । 


तुलुए-अाज़ादी १३ 


नई किरनें, नई खुशबू , नई ज्ौलाई है 
नई धरती, नये आकाश, नये शम्सो-क्मर 
आजकी सुबह है, शबहाए-तमन्नाकी सहर 
आजकी सुबह ! मेरे केफ़का अन्दाज़ न कर 


नरग्मए-सुबहसे . सहराओ-जबरू गूँज उठे 
झोंपड़े गूंज उठे, रंगमहर गूँज उठे 
बादाकश ' अब तेरे मजबूर कहाँ है साक्की ! 
८ ५५/ री] 
है यह आलम कि ज़माँओऔर मककों है साक्री ! 
ख़ारो-गुल, शम्सो-क्रमर दश्तो-दअन हैं साक़ी ! 
बाग़ो-सहराओ-सबा, सरवो-समन हैं साक्ी ! 
ज़िन्दगी रक़्समें है दोशपे मेख़ाना लिये 
तिश्नगी ._ ख़ुद है छलकता हुआ पैमाना लिये 
न्‍ ११ 
आजकी सुबह है रंगीन मनाजातकी रात 
0.3 आशिक र ः बात पर 
आजकी सुबह है मेराजे-ख़राबातकी रात 
ौजे १3 भेरी रा 
मौजे-बादा मेरी टूटी हुई अँगड़ाई हे 
पड न १६ रे 
हर नफ़स जाम है, हर गाम है दौरे-सागर 
एक नया मेकदए-फ़िक्रो-नज़र छाई है 
मेरे ७ १७ 
आजकी सुबह मेरे ज़फ़का अन्दाज़ा न कर 
आजकी सुबह है शबहाए-तमन्नाकी बहार 
१ प्रकाश, २. सूर्य-चन्द्र, ३ प्रात कालीन सगीतसे, ४ जगल 
और पर्वत, ५. मद्यप, ६ युग और देशमे नवीन वातावरण, 
७. काँटे-फूल, ८ नृत्यमे, ९, कन्धेपर मधुशाला लिये हुए, 
१० प्यास ११. प्रार्थना करनेकी, दुआएं माँगनेकी, शुभकामनाओकी, 


१२. उन्नतिकी चरमसीमा, १३ शराबकी लहर, १४ साँस, 
१५, मद्यपात्न्‍, १६ कदम, चाल, १७ पात्रताका। 


१४ दाइरीके नये दोर 


इक जहाने-मै-ओ-मीना-ओ-सुबूं है इसमें 
जादए-हक़के शहीदोंका छह है इसमें 
सरफ़रोशीए-मुसछसलके यह जश्नोंकी अमी 
ठाख नोरोजे-शहादतकी यह तक़वीम हसी 
कितने पुरशोर सठासिलकी मुसलसल झंकार ! 
कितने हलक्रोंकी सदा , कितनी सदाओंका निसार ? 
कितने रखशन्दा-ओ-मखमूर सुहागोंकी वहार । 
कितने नर्मोंका छह कितने सितारोंकी पुकार ! 
कितने फूछांकी महक, कितने रवाबोंकी _ सदा ? 
कितने अंजुमकी _ चमक, कितने चिराग्रोंकी ज़िया. 
कितनी रातोंके अँधेरोंने सेवारा है इसे ? 
कितने ख्वाबोंके तछातुमने  उभारा है इसे ? 
कितने जल्मतेसे निकलकर यह किरन आई है ? 
केसे गरदाबसे ” टकराई है यह कश्तीए-ज़र 
चोट हर 'यादे-गुजिस्ताकी . उभर आई है 
आजकी सुबह है शबहाएं - तमनन्‍नाकी सहर 
आज हंगामए-अहसासका अन्‍न्दाज़ा न कर 
“स्वयं 'सागर' द्वारा प्रेषित 
१ मदिरा और मदिरापात्रोका एकीकरण, २ सत्य-मार्गपर 


वलिदान होनेवालोका, ३ सर कटवाते रहनेके लगातार प्रयत्नोकी धरो- 
हर, ४ लाखो वलिदानोकी सुन्दर कृति, ५ कैदियोके हाथ-पाँवकी 
वेडियोकी क्रवद्ध झकार, ६ आवाज, ७ बलिदान, ८. हंसते हुए 
नशीले सुहागोकी, ९ गीतोका, १० वाद्ययत्रोकी ( एक विशेष बाद्यका 
ताम ) ११. नक्षत्रोकी, १२९ चमक, रोगनी, १३ उलट-फेरने, जोशने, 
उत्साहानं, १३ अधेरेसे, १५ मेंवरसे, १६ सोनेकी नाव, १७ भूत- 
कालीनकी, १८ भावनाओकी तीत्रताका । 


हिन्दोस्ताँ 


यह नज़्म १९५४ ३० में कही थी-- 
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान 
मेरा मान, मेरी आन, मेरी शान 
मेरा बल, मेरा कस, मेरा मन, मेरा दहन, मेरा ध्यान, मेरा ध्यान, 
मेरा सत, मेरा मत, मेरी छे, मेरा गीत, मेरा गान, मेरा गान 
मैं क्रुबॉन, में क्रुबोन, में क्बोन 
हिन्दुस्‍्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान | 
यह गगन,यह जमन,यह समन ,यह चमन,यह बहार,यह बहार,यह बहार 
मोरकी सावनी यह पपीहे की पी, यह निखार, यह निखार,यह निखार 
हक उठाये हुए यह किसान 
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान 
मेरा आज, मेरा कछ, मेरा दुःख, मेरा सुख, मेरी जान, मेरी जान 
मेरा साज़, मेरा गीत, मेरी ताछ, मेरा सुर, भेरी तान, मेरी तान 
ऐ महान, ऐ महान, ऐ महान 
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान 
जब तरुक जलकी इक बूँद सागरसमें है 
जब तलक इक सितारा भी चक्कर में है 


१. मुंख, २. चमेलीके फूल। 


श्द्द शाइरीके नये दौर 


जब तलक ज़िन्दगी मुसकराती है याँ 
जब तलक चॉदनी खिलखिलाती है याँ 
तेरा झंडा उठाये रहेंगे जवॉ 
हम जवान, हम जवान, हम जवान 
ज़िन्दाबाद हिन्दोस्तान, हिन्दुस्तान 
मेरा मान, मेरी आन, मेरी शान 


सागर द्वारा 


सुबहे-वतन 
[ २६ जनवरी १६४४५ के गणतंत्र दिवस पर ] 
ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 
ऐ रूहे-बहार ! ऐ जाने-चमन !! 

ऐ मुतरिबे-मा ! ऐ साक्की ए-मन ! ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 
ले जोशे-जुनू की ज़बेसि ज़ंजीरे-गुलामी तोड़ ही दी 
जमहरके संगी पंजेने' शाहीकी कलाई मोड़ ही दी 
तारीख़के खूनी हाथोंसे छीना है तेरा सीमीं दामर्न 

ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन ! 

फिर छौटके आया सबियोंमें, इक़बाछो-तरबका सेयारा 

क़रनोंमें ' उफ़्क्पर _ फिर चमका,पस्तीके अँधेरोंका मारा 

हैराँ-हैराँ, ख़न्दाँ-खन्दाँ, नाज़ाँ-नाज़ाँ, रोशन - रोशन 

ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 
सोये हुए ज़रें जाग उठे, अनवारे-सहर बेदार हुए 
अहसासे-ज़मीं ” बेदार हुआ, अफ़कारे-बशर' बेदार हुए 
विस्तरसे ख़ज़फ़रेज़े , उठठे, और छाछो-गुहर बेदार हुए 
आँखोंको मला गुलज़ारोंने शाखों पे समर बेदार हुए 
नेनोंसे मस्ती बरसाती छो जाग उठी हस्तीकी दुल्हन 

ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 


१ भेरे देशका प्रात.काल, २ बहारोको आत्मा, ३. हमारा गायक, 
४. उमगो और उत्साहतकी लगन पी प्रहारोसे, ५ प्रजातन्त्रके फौलादी 
हाथोने, ६. बादशाहतकी, ७. इतिहासके, ८. मूल्यवान परिधान, ९. कीति- 
सुखका नक्षत्र, १०. बहुत असेमे, मुहतोमें, ११. आकाशपर, १२ पतन 
रूपी अँधेरे द्वारा छिपाया हुआ, १३. कण, १४ प्रात.कालीन प्रकाश जाग 
उठा, १५-१६ पृथ्वीकी चेतना और मानवकी सज्ञा जागृत हो गई , 
१७, मार्गके ठीकरे-ककर, १८. लाल और मोती, १९ फल। 


श्द शाइरीके नये दोर 


२३७ + ज्र्बं ञअ है । 
सुनसान बयाबानोंमें है इक, जज़्वए-गुलशन राई 
वीरान खण्डहरोंमें लेता महलोंका तसव्वुर अँगड़ाई 

कि 


सीपीकी रुपहली झोलीमें है आज हज़ारों दुर्रे-अदन 
ऐ सुबहे-दतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 


(७०८ 


ज़र्रात में करवट लेने छगे सौ छाछा रुख़ानो-माहेजवी, 
संगीन चटानोंमें जागे, इसनामके खटद्दो-ख़ाले-हसी 
है देर कि कावा क्या जाने, है कोन-सा आरूम ज़ेरे-ज़मीं 
मसजूद नहीं है कोई भी, सज्देमें मगर झुकती है जबीं 
नक्‍्क्राश है तेरी परछाई ,आज़ार है तेरे सूरजकी किरन 
ऐ सुबहे-वततन ! ऐ सुबहे-बतन !! 


आहनकी सलाबतमें , उमरा इक नाज़ुक जज््बा. नर्मीका 
फूछोंकी छताफ़तमें उमड़ा आहन बन जानेका जझ्बा 
करनोंकी ख़मोशीकों हसरत है सेले-बयोँ  बनजानेकी 
सद्योंकी उदासीको ज़िद है, इक नुत्के-जवाँ .. न जानेकी 
हर सॉसमें पेहम ग़ल्तों है तग़ईरके सीनेकी धड़कन 
_ऐ सुबहे-वतन | ऐ सुबहे-वतन !! 
१ उद्यान-निर्माणकी भावना,२ चिन्तन, खयाल, ३ मोती, ४. रेत- 
के कणोमे, ५ रक्त कपोल और चन्द्र जैसे मुख, ६ कलाके आकार-प्रकार, 
७. मन्दिर, ८. उपास्य, ९ मस्तक, १०. करहाकार, ११ एक प्रसिद्ध 
मूर्तिकारका नाम, १२५ लोहेकी सख्तीमे, १३ कोमलरू भाव, १४. सौन्दर्यमे, 
कोमलतामे, १५ लोहा, १६. पुरानी चुप्पी, इच्छा, वहुत दिनोके सौनकी 
अभिलापा है, १७, वार्त्ताछाप रूपी बाढ बन जानेको, मौन तोड देनेकी, 
१८. युवकोचितवाणी, १९ छगातार, २०. क्रान्तिके । 


सुबहे-वतन १६ 


परबत-परबत, सागर-सागर, परचम अपना रूहराता है 
महलोंपे, मिलोंपे, क्रिलओंपर अज़मतके तराने गाता है 
गुल्बार रदाएँ - आज़ादी, सरशार जवानीका परचम 
यह अम्नके नः्मोंका मुतरिब', ख़ामोश बग़ावतका यह अलम 
तहज़ीबका यह ज़रीं आँचल, नग्मेका यह रंगीं दामन 

ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 


क़न्दीले-सफ़र , नूरे-मंज़िल, खर्शीदे-सहर , शमए-साहिल 
यह ख़ूने-शहीदाँका मख़ज़न , यह ढर्दे-रफ़ीक्रॉका हासिल 
यह अम्नका लहराता गेसू ,यह सिद्क्के -मुहब्बतका दरपन 
ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 


अब खेतोंमें गन्दुम ही नहीं, सोना भी उगेंगा ऐ साक्री ! 
र्व्ठो ्ज १८ भूः नं रण जे ०) ९ 
बर्शेगा तग़ेय्युर भूकोंकोी इकरोज़ फ़राजे-रज़्जाक़ी 
अब हीरे-मोती उगलेगे यह बाग़ो-सहरा, कोहो-दमन 
एं सुबहँं-वतन |! एं सुबहं-वतन |! 


१. झंडा, २. प्रतिष्ठाके गीत, ३. फूलोकी चादर ओढे हुए, ४. नशीले 
योवनका झडा, ५ सुलह-शान्तिके सगीतका गायक, ६ शान्‍्त विद्रोहकी यह 
ध्वजा, अहिसक लडाईकी ध्वजा, ७ सभ्यताका सुवर्ण आँचल, ८, सफरकी 
लालटेन, ९ लक्ष्य मार्गका प्रकाश, १०. सुबहका सूरज, ११ दरिया 
किनारेका दीपक, १२, शहीदोके खूनका भण्डार, १३ हितैषियोकी 
उमगोका धन, १४, सुख शान्तिकी लहराती जुल्फे, १५-१६. सत्य 
और प्रेमका दर्पण, १७. अन्न, १८ इन्‌किलाब, १९. आजीविका देनेकी 
व्यवस्था, २०, रेगिस्तान, पर्वत, जगरू। 


२० शाइरीके नये दोर 


गॉवोंको सुनायेंगे मुज़दा इमसारें-हसीं बनजानेका 
ज़रॉंकी संदेसा देंगे तड़पकर महरे-जबी बनजानेका 
और तेरे उफ़क़की . छालीसे होते हैं सितारे भी रोशन 

ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 
अब ख़ाके-क़दम मजबूरोंकी बरसायेगी दुनियापर सोना 
अब अतल्सकी क्रिस्मत होगी, पेराहने-महनतकर्श होना 
पड़ते ही निगाहे-साइक़ो ज़न जल उट्ठेगा हर नज़्में-कुहन 

ऐ सुबहे वतन ! ऐ खुबहे-वतन !! 
खेतोंकी ज़मीं ऊँची होकर फ़रदौससे रिश्ता जोड़ेगी 
अब हलकी अनी सरमस्तीमें आकाशके तारे तोड़ेगी 
वह दिन भी अब कुछ दूर नही जब होंगे सैयारे' आँगन 

ऐ सुबहे-वतन ! ऐ. सुबहे-वतन ! 


सागर द्वारा 


९ खुशखबरी, २ सुन्दर शहर, ३. धूलके कणोको, 
४ चन्द्रमा, ५. आकाशकी, ६ असहायोके पाँवकी घूछ, ७ एक 
कीमती कपड़ेका नाम, ८. श्रमिकका परिधान, मज़दूरका लिवास, 
5६ विजलीकी नजर, १०. पुरानी व्यवस्था, ११. जन्नतसे, १२. नक्षत्र । 


भारत-विभाजनके दिनोमे जब कि समूचा भारत साम्प्रदायिक हत्या- 
काण्डोसे रक्‍तरजित हो रहा था, भारतकी प्राचीन प्रतिष्ठा और कीर्ति 
मजहवी दीवानो द्वारा अपवित्र हो रही थी, महल और झोपडे ही नही, 
मन्दिर-मस्जिद भी नष्ट-अ्रष्ट किये जा रहे थे। माता-पिताओकी आँखोके 
सामने उनके नूरे-नजर छीने जा रहे थे, भाइयो और पतियोके समक्ष 
बहनों और पत्नियोका सतीत्व-हरण हो रहा था, समस्त वातावरण साम्प्र- 
दायिक उत्पातोंसे दूषित एवं विषाक्त हो चुका था, करोड़ों नर-नारी, 
आबाल-वबृद्ध, रोगी एवं अशक्त, मौलवी और पण्डित, नेता एवं अनुयायी, 
मनुष्य ओर शैतान सभी त्रिभाजनके अभिश्ञाप स्वरूप शरणार्थी-शिबिरोमे 
जानेको विवश हुए थे और अपनी जन्म-भूमिका ममत्व त्यागकर निर्वासित 
हो रहे थे । 

सागरको भी अपने परिवारके साथ बम्बईके एक शरणार्थी कैम्पमे 
बाध्य होकर जाना पड़ा था। उनके हिन्दू पडोसियोने ही सुरक्षाकी दृष्टिसे 
वहाँ जानेकी मजबूर कर दिया था, ताकि सागर-जेंसी भारत-विभूतिण्र 
किसी तरहकी आँच न आने पाये और वहाँ वे सुरक्षित रह सके । सागरके 
व्यक्तित्वसे कैम्प-अधिकारी परिचित नही था। अत. जब उसने देखा कि 
कैम्पमे आनेवाले हजारोकी सख्यामे रोज़ाना पाकिस्तानको प्रस्थान कर रहे 
हैं और ये है कि कंम्पमें अनेक कष्टो और असुविधाओके बावजूद , बेफिक्र पड़े 
हुए है और यहाँसे ठलने तकका नाम नही लेते । तब वह स्वयं आकर 
बोला--“आप पाकिस्तान किस रोज जा रहे है ?” 

सागरने अचम्भेमे पूछा--“हम पाकिस्तान क्यो जायेगे ? हमारा वतन 
तो हिन्दुस्तान है । 

कैम्प-अधिकारी जवाब सुनकर सटपटाया, फिर भी उसने कहा-# 
“अब आपका वतन पाकिस्तान है। हिन्दुस्ताममे आपके लिए अब 
जगह नही ।* 


२२ शाइरीके नये दोर 


सागरने तडपकर जवाब दिया--'मेरे हिन्दुस्तानमे मेरे लिए जगह नहीं 
तो फिर किसके लिए होगी ? मरनेके बाद कब्रको भी अगर यहाँ दो गज 
जमीन नसीब न होगी, तब भी मैं अपने वतनमे रहेगा । जीते जी इसीके 
नग्मे गाऊंगा और मरकर भी इसीकी खाकमे मिल जाऊंगा । 

कैम्प-अधिकारी अपना-सा मुँह लेकर चला गया और जब उसे सागर- 
की खोज करके सुरक्षित रखने और यथोचित बेंगला आदि देनेके सम्बन्धमे 
डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी ( वर्तमान राष्ट्रपति ) का तार मिला तो वह 
सकतेमे आ गया कि मैने भारतकी इस विभूतिको कहाँ कूडेमे डाल 
रक्‍्खा था । 

जिस व्यक्तिने उस सकटके समय भी अपना मानसिक सन्तुलून बनाये 
रक्‍्खा और पाकिस्तान जाकर बसना जिसने हेय समझा, उसका देश-प्रेम 
किसी क्षणिक आवेग या आन्दोलनका परिणाम नहीं हो सकता। उसका 
देश-प्रेम तो गो-बच्छके समान स्वाभाविक और निष्काम है । 

सागरने जीवन-भर देशके गीत गाये है । उनके हर रोमसे, हर सॉससे 
देश-प्रेम प्रस्फुटित होता रहा है। सागर भारतीय जागरणमे उर्दृका अकेला 
कोमी शाइर हैं। उनकी सैकड़ो नज़्मोमे-से चन्‍्द नज्मोको संक्षिप्त रूपमे 
यहाँ दिया जा रहा हैं--- 


वतनियत 
[ ४ में-से १ बन्द ] 


सागरका विश्वास है कि जो देश-भकक्‍त नही, उसे अपने देशमे मरने- 
जीनेका अधिकार नही । 


आदमीको वतनियतका अगर पास न हो, 
उल्फ़ते-बाग़की फूछोंमें अगर बास न हो, 
फूलकी फूछ ना इनसानको इनसाँ कहिए 
इसे हैवाँ. उसे मरदूदे-गुलिस्ताँ कहिए, 
ख़िल्कतन उसका महल सहने-गुल्स्तिं में नहीं 
फ़ितरतने उसकी जगह आलूमे-इमकाँमें नही, 
हम उसे ख़तरए-तहज़ीबे-मुदन कहते हैं, 


““रस साभर 


१. पशु, २, उद्यानका अभिशाप, करूक, ३, जन्मत , ४. स्थान 
५ स्वभावत', ६. ससारमे, ७. सभ्यताके लिए खतरा । 


नया पुजारी 
[ ६ में-से ३ बन्द ] 


ऋषिकेशमें कोई बेठा हुआ है 
कोई हरकी पेड़ीके गुन गा रहा है 
बनारसकी गलियोंमें फिरता है कोई 
मज़ारों पे जाके कोई नाचता है 
रा है, महबे-तसलीस हे 
कोई ” मूर्ती पूजता है, 
३ मगर मेरा ज़ौक़े-परस्तिर्श जुदा है 
में 'साग़र' हूँ अपने वतनका पुजारी 


वतन वह वतन वह महकता शिवारा 
ह राहतको मन्दिर मुहब्बतका काबा, 
ख़तीबे-हिमालाका ज़रकार-मिम्बर, 
वह जमनाकी गोदी, वह गंगाका झूला, 
वह मन्दिर है मेरा वतन जिसके अन्दर 
हज़ारों ख़ुदा हैं तो छाखों कलीसा 
मगर मेरा ज़ौक़े-परस्तिश जुदा है 
मै 'साग़र' हूँ अपने वतनका पुजारी 
१. गिरजामे, २ क्रासकी उपासनाम छीन, ३ मन्दिरोमें, ४. उपा- 


सनाका लक्ष, शौक, ५ सुख-चैनका, ६. प्रेम-मन्दिर, ७ हिमालय रूपी 
उपदेशकका, ८. व्याख्यान देनेका सुवर्ण मच । 


नया पुजारी २५ 


वहाबी है कोई, कोई सोमनाती , 
मआबिद किसीने बनाये हैं ज़ाती 


हर-इकसे मुहब्बत, हर-इकसे अख़्बर्त 
में हिन्दी हूँ मज़हब मेरा कायनाती 
मुहब्बतसे ऊँचा नहीं कोई मज़हब, 
मुहब्बतसे ऊँची नहीं कोई ज़ाती 
मगर मेरा ज़ौक़े - परस्तिश जुदा है 
में 'साग़र' हैँ अपने वतनका पुजारी 


“-रस-सागर 


१. मुसलूमानोका वह फ़िर्का, जो मजहबी उसूलोका कट्टर पाबन्द 
होता है, २. शव, ( हिन्दूसे अभिप्राय है ) २. उपासनास्थल, ४ भ्रातृभाव, 
५, विश्वबन्धुत्व । 

द-३-२ 


हिन्दुस्तान 
[ १३ मे-से २ बन्द ] 
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अब हमारे हाथ है, तेरी हिफ़ाज़तके लिए 
अब हमारा खून है, तेरी हिमायतके लिए 
रूह अब तैयार है, अहसासे-ौरतके लिए 
ऐ वतन | अब वक़फ़ है, हम तेरी ख़िदमतके लिए 
कर चुके है अज़्मे-रासिख़ं आज अपने दिलमें हम 
सदरे-महफ़िल' बनके बैठेंगे तेरी महफ़िलमें हम 
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खनसे सीचेंगे बर्गोबार तेरे ऐ वतन ! 
खुद बनेंगे खादिमो-दिलदार तेरे ऐ. वतन ! 
लूट सकता है बहारे-मस्तिए-गुलज़ार कौन ! 


हम अभी ज़िन्दा हैं हो सकता है फिर हक़दार कौन ? 


“-रस-सागर 


९ शाण, २ आत्म-सम्मानके लिए, ३ समपित, ४ पवक्‍का इरादा, 
+५ सभाव्यक्ष, ६ फूल-पत्ती, ७. सेवक और भक्त (प्रेमी) । 


प्रचस 
[ २६ में-से ३ | 


तेरी बुनियाद वतनमें अब हिला सकता है कौन ? 
ओऔजे बिक पे 
तुझकी औजे-कामयाबीसे गिरा सकता है कौन ? 
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अपनी छाशोंपर तुझे क्रायम करेंगे एक बार, 
तेरे दामनको बना देंगे फ़ज़ाए - छालाज़ार 


““ रस-सागर 


१ सफलताकी ऊँचाईसे, उत्थानसे, २ उद्यान-जैसा शोभायुक्त 
वातावरण । 


आज़ादीका तराना 
[ १० मे-से १ 


हम आज्से है आज़ाद'''““'आज़ाद''''''आज़ाद 
ले अपना क़फ़स सस्याद“*''''सय्याद' '***““बबोद 
हाथोंपे है सर और जान 
आँखोंमें है, सौ तूफ़ान 


ञ् 


इंसान हैं हम इंसान 


अब होशमें आ सय्याद' सय्याद' '***** बबोद 
हम आजलसे है, आज़ाद''''''जाज़ाद'''' आज़ाद 
““रस-सागर 


१. पिंजरा, २ अहेरी। 


आफताब 
[ १० बन्द मैं-से १ ] 


सागर उन राष्ट्र-वादियोमे या साम्यवादियोमे नहीं, जो स्वय तो 
आजाद रहना चाहते है, परन्तु दूसरे देशोंको पराधीन बनानेके प्रयास करते 
रहते है । वे अपने देशको ही नही, समूचे विश्वको स्वतन्त्रताका सुख 
भोगते देखना चाहते है--- 


गुंचओ-गुल हों, रिहा और आशियाँ आज़ाद हो, 
बुल्बुलें आज़ाद हों, और गुलसिताँ आज़ाद हो, 
एशिया आज़ाद हो, हिन्दोस्ताँ आज़ाद हो, 
पंजये-जुल्मो-सितमसे कुछ जहाँ आज़ाद हो, 
हम भी हों आज़ाद तेरी ही शुआओंकी तरह 
और दुनियामें रहें ज़िन्दा शुजाओंकी तरह 


“रस-सागर 


१. फूल और कली, २. नीड, ३ किरणोकी, ४. वीरोकी । 


+ च्चों' ध्ञ 
में चाँद न देखे गा 
[ शशमेन्से ७ ] 

भारतकी पराधीनतासे 'सागर' इतने अधिक व्यथित है कि वे ईदका 
चाँद देखना भी उचित नही समझते । गुलामोका कोई दीन-वर्म नहीं, कोई 
मान-प्रतिष्ठा नही । इसलिए सागर पहले गुलामीसे निजात चाहते हँ--- 

करूँ ऐ, हमनफ़स' ! नज़्ज़ारए-बज़्मे-फ़ठक क्योंकर 

कि फ़ुरसत ही नहीं ज़ानूएनामसे सर उठानेकी 


अक्रीदतकी बहलन्दीपर नई दुनिया बनाऊँगा 
मै सिजदोंमें उठा छाया हूँ खाक इक आस्तानेकी 
वह दुनिया आस्मों जिसपर न हो और चाँद हों छाखों 
जिन्हें क्रिस्मत न हो आदुत निकलकर डूब जानेकी 
चमन हों, वह चमन जिसमें खिज़ों आते हुए छरज़े 
इस्मः बन-बनके झूमें जिनमें शा्खें आशियानेकी 
जहाँ वहदत ही वहद॒त हो, मुहब्बत ही मुहच्बत हो 
ज़रूत ही न हो आईने - ख़ेरो - शरं बनानेकी 
हाँ हर साँसमें बूए - बक्राए - जा - विदानी हो, 
जहाँ बाक़्ी न हों यह ज़हमतें मिटने-मिटानेकी 

ग़ुलमी और पामालीको _ जिस दिन माँद  देखूँगा 

तो फिर ऐ हम-नशीं ! में सर उठाकर चाँद देखूँगा 

“-“रस-न्सागर 


_ मित्र-सहयोगी, २ आकाशरूपी सभाका अवलोकन, ३ दु खरूपी 
305. विश्वासकी ऊँचाईपर, ५ स्वर्ग, जन्नत, ६ एकता, ७ नेकी 
ओर वदीके कानून, ८ अमर जीवनकी सुगन्ध, ९ तकलीफे, परेशानियाँ, 
१० परतन्त्रता और हीनावस्थाकों, ११ मिटते हुए, निरीह, मन्द । 


वही कहो तो फिर ज़रा 


[ १० में-से ५ वन्द्‌ | 


वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम अगर दिलेर हो 
तो उटद्बो अपने साथ नौजवान एक फ़ोज छो 
तमाम देस उठ खड़ा हो इस स्वभावसे उठो 
वतनकी राहमें बहाओ अपने गमे ख़्नको 
वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिलेर हो 


हँसी-हसीमें क्यों वतनका ज़िक्र तुमने कर दिया 
मेरी रमोमें गर्म - गम ख़न दोड़ने छगा 
मेरी बहादुरीमें एक, जज़्बए - जवाँ. बढ़ा 
जल उटद्बगा फिर बुझा हुआ, चिराग मेरी रूहका 
वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिल्ेर हो 


ज़मींस आसमान तक, इक आगन-सी छरूगाऊगा 
सिपाहे - दुश्मनाकी काहकी तरह जलछाऊंगा 
फ़ज़ामें परचमोंकी ख़ब धज्जियाँ उड़ाऊंगा 
वतनको ग़ासिबोंके हाथसे में छीन छाऊझँगा 

वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिलेर हो 


१. युवकोचित उत्साह, २ शत्र-सेनाको, ३ घासकी, ४ जालिमोके । 


३२ शाइरीके नये दोर 


फ़ज़ां तमाम मेरे नूरे- खूँसे जगमगायगी 
न आया मैं तो मेरी छाश तो ज़रूर आयगी 
तुम्हिरे सामने इन्हीं लबोंसे मुसकरायगी 
यही कहोगी बार-बार और तुम्हें रुछायगी 
वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े ढिलेर हो 


हुई जो मुझको फ़तह फिर तो सरफ़राज़ आखऊेंगा 

में अपनी नुस्रतोंके गीत मस्त होके गाऊँंगा 

रबावे - शौक़॑ आूमकर सुरूरमें.. बजाडुँगा 

बतौर इन्तक़ामे - इश्क़ तुमको में बनाऊँगा 
वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े हसीन हो 
हसीन हो, छतीफ़ हो, जमी् हो, मतीन हो 


““रस-सागर 


९ वातावरण, २ उन्नत मस्तक लिये हुए, ३. विजयोके, ४. उत्साह- 


का सितार, ५. मस्तीमे, ६. रूपवान, ७ कोमल, सुरुचिपूर्ण, ८ सुन्दर, 
९ शिष्ट । 


मवाज़ना 
[ १४ मे-से २ ] 


ताजो - नगींकी आबरू सुर्मए-चश्मे-आज़ 
दुर्रे-अदन गुहर सही, ख़ाके-बतन कुछ और है 


तेरे ख़यालमें फ़क्रत महरो-क्रमरसे है बुलन्द 
मेरी नज़रमें अज़मते-ख़ाके-वतन कुछ और है 


“मौजो-साहिल 





१ ताज और जवाहरातकी इज्जत, २ इच्छाओकी आँखोका काजल, 
३ अदन समुद्रका मोती,मूल्यवान मोती सही,फिर भी वतनकी धूल इन सबमे 
श्रेष्ठ है, ४. चन्द्र-सूर्यसे श्रेष्ठ, ५ लेकिन मेरी दृष्टिमि वतनकी खाककी 
प्रतिष्ठा अकथनीय हैं । 


मादरे-वतनका फ़मोन 
[ ८मे-से ६ | 


उट्बों मेरे बेदारों जवाँ अज़्म सपूतों ! 
मदोना बढ़ो नींदके मातोंकों जगा दो 
जो हिन्दका बांग़ी है वह संसारका बाग्मी 
संसारसे संसारके बाग़ोकी मिट दो 


तार्मरियुलामीके संतूँ है यही ग़द्दार 
तामीरे-गुलामीके सतूनोंको मिटा दो 
जो पॉव न क्राइम रहें, मेदानमें, काटो 
जो शमअ न रोशन रहे आँधवीमें, बुझा दो 


पंडितका अजब रंग है मुल्लाका अजब ढंग 
दोनोंको कहीं बन्द करो कुप्रक लगादो 
टकराएं अगर जज़्बए - मदोने - खुदासे 
बातिल ही नहीं हक़ भी अगर हो तो मिटांदो 


“-मौजो-साहिल 


१. परतन्त्रता रूपी महलके स्तम्भ, २ देश-द्रोही, ३. ताला, ४ झूठ, 
५ वास्तविकता, सत्य । 


मेरा महबूब वतन 


[२९ मे-से १७ ] 


क्या यही है ? मेरा महबूब वतन 
जिसपे है ज़ोम मुझे, फ़ख मुझे, नाज़् मुझे 
क्या यही है १ मेरा महबूब वतन 

यह सुलगती हुई, जलती हुई, फ़िरदौसे-बदन 
ख़ने-इंसॉमें नहाई हुईं गुलरंग ज़मीन 
कफ़ह्तो-इद्बारके हर घरमें जहाँ है डरे 
लाख बंगारू सिसकते है जहाँ फ़ाक़ोंसे 
कालकी आँधियाँ चलती हैं जहाँ शामो-सहर 
पारए - नाने - शबीना है. जहाँ शम्सो-क्रमर 
जिसमें तृफ़ान हैं, इफ़्लार्स है,सेलाब है, भूक 
जिसकी छे-देके फ़क्रत दौलते-एहसास है भूक 

जिसकी आओंखोंसे बरसता है मुसलसऊछ सावन 

क्या यही है ? मेरा महबूब वतन ! 

बाग़बाँ जिसके बहारोंमें खिज़ाँ चाहते हैं 

हालकी, गोदमें माज़ीके निशों चाहते है 

जिसके पेरोंमें गछामी ही की ज़ंजीर नही 

इक रवायातकी  बख़्शी हुई ज़ंजीर भी है 
१ प्यारी जन्मभूमि, २-३-४ अभिमान, गर्व, घमण्ड, ५ अकाल 
और परेशानियोके, ६ रात-दिन, ७. सूर्य-चन्द्रकी तरह रोटियाँ भी जहाँ 
मनुष्योकी पहुँचसे दूर है, ८. दरिद्रता, ९ बाढ़, १० बराबर, लगातार, 

११, वर्तमानकी, १२९ भूतकालका युग, १३. अन्ध परम्पराओकी । 


३६ शाहरीके नये दौर 


और रवायातकी बख़्शी हुई ज़ंजीरे-गरोँ 
अपने हलक़ोंसे बनाती है हज़ारों ज़िन्दों 
नस्ल और रंगों-बतन फ़िरका-ओ.-दीनो-मज़हब 
रजअतो - रो - रवायातो - निज्ञामो - तरतीब 
अहदे-माज़ीका हर-इक सॉसमें मातम करना 
रात-दिन अगले गुनाहोंकी हवसमें मरना 
आज तक हो न सकी हमसे हिफ़ाज़त जिसको 
वक़्त रक्खेगा वोह अजदादकी दौलत बाक़ी ? 
क़ाफ़िका नूरका जारी है सबेरेकी तरफ़ 
इतिक्रा' अब नहीं देखेगा अधेरेकी तरफ 
चादरे-नूरे-सहर है शवे - रफ़्ताका कफ़न 
क्या यही है १ मेरा महबूवे वतन 
क्या यही है ? सेरे महबूब चतनके रहवर 
खुद ग़रज़ ख़ुद निगरओं -फ़ितना-ओ-शरके पैक 
कुफ्रो-इस्ठामके ताजिर यह मुहज़्ज़िब रहज़ने 
जिनके किरदारसे . मरऊब थीं अक्रवामो-उममे 
उन्हीं अस्ठाफ़की _ औदाद है यह अहले-सित॑म 
गो यह इख़लाको-सुसावातसे . घबराते है 
फिर भी स्टेज़ पै तहज़ीबके गुन गाते हैं 
१. भारी जजीर, २. कडियोसे, ३. कैदखाने, ४ पर्वजोकी, ५ उत्थान 
प्रगति, ६ जानेवाली रातका प्रात कालीन प्रकागरूपी चादर कफन हे, 


७ नेता, ८ स्वार्थी, ९ स्वयकी चिन्ता करनेव्राले, १०, दगा-फिसादके 
रूपक, ११. सौदागर, व्यापारी, १२. सभ्य लटेरे, १३ आचरणसे 


१४ कौम ओर उपस्सते प्रभावित, १५ पर्वजोकी, १६ जालिम, १७ सदा- 
चार और सबको समान समझनेंवाली भावनासे । 


मेरा महबूब वतन ३२७ 


अपनी पेशानिए-अज़मतके दमकनेके लिए 
अपनी खुर्शीदे-तमन्नाके चमकनेके लिए 
अपने मस्मूम तनफ़्फुससे बुझा देते हैं 
सैकड़ों बेकसो - मासूम घरानोंके चिराग़ 
एक तुफ़ान-सा तूफ़ान है मंज़िलके क़रीब 
ग़क हो जाये न किश्ती कही साहिलके क़रीब 
हमनफ़स ! गर्मिए-पैग़ामे-रिहाई मत पूछ 
हलके छौ देने छंगे और भी ज़ंजीरोंके 

लाये जाने छगे ज़िन्दों में नये दारो-रसन 

कया यही है ? मेरा महबूब वतन ! 


“सामर»द्वधारा 


१. महान्‌ मस्तकके, २ अभिलाषा रूपी सूर्यके, ३ जहरीले साँसोसे । 


आज़ादीका कोरस 


बढे चछो, रुके न अब यह कारवाँ, बढ़े चलो 
क़दम जवाँ है, तुम जवाँ हो, दिल जवाँ बढ़े चलो 
बढ़े चलो, बढ़े चलो 
ग़ुछामीकी पिछाड़ दो 
पुराना झंडा फाड़ दो 
हिमाल्याको चोटी पे निशान अपना गाड़ दो 
तुम्हारे पॉव चूम लेगा आस्माँ बढ़े चलो 
बढे चलो, बढ़े चलो 
जला दो तख्तो - ताजको 
हिला दो सामराजको 
यही है जड़ फ़िसादकी, मिटा दो इस समाजको 
मिटाके फिर बसायेगे नया जहाँ बढ़े चलो 
बढ़े चलो, बढ़े चछो 
क़दम रुके न तुम रुको 
वह मंज़िक आ गई बढ़ो 
हथ्ेलियों पे सर लिये बढ़े चछो, बढ़े चलो 
ज़माना है तुम्हारे साथ, वे-गुमाँ बढ़े चढो 
बढ़े चलो, बढ़े चलो 


+-मोौजो-सा हिल 


बिक रूहे- ब् १ 
रूह-इनाकलाबका तराना 
[ १० मे-से ६ | 

उठो और उठके निज़ञामे-जहाँ . बदल डाछो 

यह आस्माँ, यह ज़मीं, यह माँ बदल डाछो 
यह बिजलियाँ हैं पुरानी यह बिजलियाँ फूँको 

आशियाँ टीम की 
यह आशियाँ है क़दीम, आशियों बदल डालो 

न कर सकेगी यह तुफ़ाने-नौसे आवेज़िश 

ज़माने-नूहकी यह किश्तियाँ बदल डालो 
गुलोंके रंगमें हो आग, पंखड़ीमें शराब 
कुछ इस तरह रविशे-गुलसिताँ . बदल डाछो 


निज़ामे-क़ाफ़िली बदरा तो क्या कमारू किया 
मिज़ाजे राहवरे - कारवाँ बदर डाछो 


हयात कोई कहानी नहीं हक़ीक्रत है 
इस एक लफ़्ज़से कुछ दास्ताँ बढ डालो 


“मोजो-साहिल 
१ क्रान्तिकारियोका गीत, २ विश्व-व्यवस्था, ३े पुराना, ४ नये 
तूृफानसे, ५ मुकाबिला, ६. बाबा आदमके वक्‍तोकी , ७ उद्यानकी क्यारियाँ, 
८ काफिलेका प्रबन्ध, ९ यात्री दलके पथ-प्रदर्शकका स्वभाव, १० जिन्दगी, 
११, वास्तविकता । मा 


नया तराना 
[ ११ मे-से ७ ] 


उठाओ साग़र, बजाओ बरबत, नया ज़माना नया ज़माना 
वह दिन गये जब निगाहे-साक़ीपे नाचता था शराबखाना 


कमी दबे हैं, न दब सकेंगे, मिज्ञाज अपना है बागियाना 
कुछ अपना नुक़सान ही करेगा जो हमसे टकरायेगा ज़माना 


न तुझकी क्राबू दिलो-नज़रपर, न अपनी परवाज़े-बेखतरपर 
क़फ़सकी बदनाम करनेवाले ! क़फ़स तो है सिफ़े आबो-दाना 


जुनू ने-तामीर है सछामत तो बर्क़ो-बारॉका हमको क्‍या ग़म 


चमनकी हर शाख़कों बना छेंगे फिर बहाराॉका आशियाना 


--मौजो-साहिल 


मेरा भी लो सलाम 


भारतीय जलू-सेनाने फरवरी १९४६ ई० में तत्कालीन बृटिश 
हुकूमतसे विद्रोह किया तो उन वीर सेनानियोका अभिनन्‍्दन सागरने 
इन शव्दोमे किया--- 


मेरा भी छो सलाम जिगरदार बागियो ! 
रूठे हुओंकी तुमने गलेसे मिला दिया 
गूँगोंको इत्तहादका नरमा सुना दिया 
सोतोंको तुमने अपनी नवासे जगा दिया 
ज़बें-नवासे काँप उठा जब्रेका निज्ञाम 
मेरा भी लो सलाम 


तुम ज़लजुछोंकी रूह हो, तृफ़ॉका पेचो-ताब 
हताबे-हुरियत हो, बग़ावतके आफ़ताब' 
महबूबे-रोज़गार हो, फ़ज़न्दे-इनक़िलाब 
आँखें मिलाके मोतसे तुमने किया सलाम 
मेरी भी लो सलाम 


१ एकताका, २ गीत, ३ वाणीसे, ४ विद्रोही वाणीकी चोटसे, 
५ अत्याचारी शासन, ६. स्वतन्त्रताके चाँद, ७ विद्रोहके सूर्य । 
द--३-३ 


४२ शाइरीके नये दोर 


रूहोंमें हैं तुम्हारे ही अंडे गढे हुए 
& ०५ है हक जसे नर 
तारीख तक रही है तुम्हें फ़ख्वी-ताउ 
वह नग्मे फूटनेको हैं जनताके साजसे 
जिनमें समन्दरोंके तछातुमका था पयाम' 
मेरा भी छो सलाम 


ऐ राज़दाने कश्ती-ओ-तृफाँ ! सलाम छो 
ऐ क्रोमे-बक्र ! उम्मते-बारों ! सछाम छो 
बरतर्ज़ - क्रेद गबरू - मुसलमाँ सलाम छो 
तुम पर निसार इशरते - दौरों सलाम लो 
ऐ साकिनाने-क़िलए-गरदाब ! छो सलाम 
ऐ रहरवाने खि-त्तए-सेलाब | छो सलाम 
मेरा भी छो सछाम जिगरदार बागियो ! 


--मोजो-साहिल 


१ इतिहास, २ अभिमानसे, ३ सगोत, ४ तृफानका, ५ सन्देश, 


६ जहाजो और तृूफानोके भेदोसे परिचितो, ७ बिजली-जैसी स्फर्ति 
रखनेवालो । हे 


दद 


सागर ईदके आगमनपर प्रफुल्ल न होकर व्यवित हो उठते है। 
क्यों व्यथित हो उठते है, इसका समाधान इन दो नज्मोंमे मिलेगा । 


[८ मे-से ३ ] 


हद आई है लेकिन ऐ मुतरिब ! लिल्छाह बता किस दुनियामें ९ 
उस दुनियामें ९? जो मक़तल है कमज़ोरोंका, मक़हरोंका 
उस दुनियामें ? जो दोज़ख़ है मासूमोंका, माज़ूरोंका 
उस दुनियामें ? जो मरकज़॑ है बेवाओंका, मजबूरोंका 
उस दुनियामें ? जो मसकन है हल्वालोंकां , मज़दूरोंका 


उस दुनियामें ? उस दुनियामें ? जो जिन्दा है. मजबूरोंका 
ईद आई है लेकिन ऐ मुतरिब ! लिल्लाह बता किस दुनियामें ? 


१ कव्वाल गायक, २ वधस्थलू, ३. कोप-भाजनोका, ४ भोले-भोलो- 
का, ५. लाचारोका, ६ केन्द्र, ७. स्थान, ८ किसानोका, ९ कैदखाना । 





डड शाइरीके नये दोर 


मज़दूरकी कुटियामें तो नही, इस ईदके जलवोंका परतव' 
उजड़ी हुई दुनियामें तो नहीं, इस ईंदके जलवोंका परतव 
दुनियाए-तमज्नामें तो नहीं, इस ईदके जलवोंका परतव 
हा मनकी नगरियामें तो नहीं, इस टेदके जलवोंका परतव 


दुखियारी जनतामें तो नहीं, इस ईंदके जलवोंका परतव 
ईद आई है लेकिन ऐ मुतरिब ! लिल्लाह बता किस दुनियामें ! 


याँ आज भी छाखों दीवाने तक़दीरका रोना रोते 
या आज भी छाखों अश्कोंसे आँखोंका काजरू धोते 
याँ आज भी छाखों ताकतवर इज़्जुतकी दोलत खोते 
मौ-हम मसरतकी घुनमें उस्मीदकी खेती बोते हैं 


४ /०॥ /०%४ /०]2 


या आज भी प्यासे जागे है, याँ आज भी भूके सोते है 
(5 ड्ठै लेवि 3 / &€ के 
ईैंढद आई है लेकिन ऐ मुतरिब! लिल्लाह बता किस दुनियार्म ! 


“-मसौजो-साहिल 


अन--3++-+-+नननमननीनन बन अनिल ल चना. ++5 


१. छाया, २. ऑसुओसे, ३. झूठी खुशीकी । 


बेरहम खायत [ इंद | 
[ २8 मे-से ६ ] 
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कुहन-ओ-ख़स्ता रवायातका रिसता नासूर 
आज़माई हुई खुशियोंका पुराना दस्तूर 
रोशनी हो कि अँधेरा यह चढी आती है 
रात हो या कि सवेरा यह चली आती है 
जे क्‌डों हक रिबा घर है कि 
सेकड़ों साठसे यह मुतरिबा आती है यु ही 
आके यह साज़े-रवायात बजाती है यु ही 
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भाईको भाई यहाँ देख नहीं सकता है 
शाइर इस नफ़रते-अफ़रादका मुँह ताकता है 
टैेंद आई है, मगर ईद मनाऊं क्योंकर ? 
अपने एहसासे-मसरंतकी जगाऊँ क्‍्योंकर ? 
इसका आना मगर ऐ दोस्त ! नई बात नहीं 
यह मेरे जुर्म-गुछामीकी मुकाफ़ार्त नहीं 


--मौजो-साहिल 


१ जीर्ण-शीर्ण परम्पराओोका, गले-सडे रस्म-रिवाजोंका, २ मीरासन 
गानेवाली, ३ रीति-रिवाजोका बाजा, ४ प्रतिकार, बदला । 


फ़िरका-परस्त 
'सागर' सम्प्रदायवादियोको देशोन्नतिमे सबसे बडा बाधक समझते है-- 
[ १४५ मे-से ६ ] 

न मज़हबसे इसे मतलब, न मशरबसे इसे मतलब 

न अपनी क़ौमियतके अस्छ मतलबसे इसे मतलब 

यह इक वारफ़्तए-एज़ाज़ और इज़्ज़तका दीवाना 

यह इक फ़ानूसे - शमए - दौलतो -हशमतका परवाना 

यह नामूसे - वतनकी जिन्सका सौदागरे - अरजल 

यह दुनियामें मताए - हुर्रियर्तका ग़ासिबे - अव्वल 

ग़ठामी पर जो मरता है, गृरमी जिसपे मरती है , 

यह जिसकी रूह  पाए-अहरमनपर सिजदे -करती है 

ग़रज़का यह पुजारी, यह मुरीदे - नप़से - अम्मारा 

वतनके आस्मानोंपर यह इक मनहस - सय्यारा 

यह इक ख़ंख्वार बेटा मादरे - गेतीके / सीनेपर 

मुसिर है जो बजाये - शीर  माँका ख़न पीनेपर 

शक “-रस-सागर 

१ उसूल, उद्देश्यसे, २ राष्ट्रीयताके, ३ प्रतिष्ठा और इज्जतका 
इच्छुक, ४डे॑ धन और बडाई रूपी दीपशिखापर न्योछावर होनेवाला, 
५-६-७ देशकी इज्जत-जैसी वस्तुको बेच देनेवाला पतित व्यापारी, 
८-९ स्वतन्त्रता-जेसी निधिका पहला लुटेरा, १०-११-१२ जिसकी 
आत्मा शैतानके पॉवो पर नतमस्तक रहती है, १३ इन्द्रियासक्त, वासना- 


ओका दास, १४ पुच्छलतारा, धमकेतु, १५. घरती माताके, १६ ब-जिंद, 
हठी, १७ दूधके बजाय । 


इत्तहाद 


सगठन और मेल-मिलापमे कितनी अक्षय शक्ति और चमत्कार है, 
इसे 'सागर' यू नज्म करते है--- 
दामे-नफ़रतसे हो ऐ नाज़िशे-दौराँ ! आज़ाद 
कि तनफ़फुरपे नहीं फ़ितरते-हस्तीकाँ मदार 
किसको बख़शा है यहाँ जज़्बए-नफ़रतने संकूँ ? 
कि तुझे आयगा इस आगके पहलूमें करार ? 
और यही जज़्बए-नफ़रत जो मुहब्बत बन जाये 
तेरी जलती हुई दुनियामें फिर आ जाये बहार 
यह वह रिश्ता है, कि है जिससे तअल्छुक्रको सबातें 
यह वह महवर्र है, कि है जिसपे तरक्कीका मदार 


कुंजे-गुलमें, यह चहकते हुए मासूम तयूर 
जिनके नग्मोंसे है, इवाने-तरन्नुम॑ गुलज़ार 
छाल-ओ-गुलकी ख़मोशीके हरीफ़े - नातिक 
यह परो-बालके बरबत यह फ़िज़ाओंके * सितार 
मिलके गाते हैं, तो शाहींका, जिगर हिल्ता है 
साथ उड़ते हैं तो होता है कफ़्स ज़ेरें-गुबार 
१ पारस्परिक घ॒णाके वातावरणसें, २ घमण्डी युग, ३ नफरतपर, 
४ जीवनके स्वभावका, ५ आसरा, भार, ६ चेन, ७ सम्बन्धोमे स्थिरता, 
'८ धुरी, ९, उद्यानमें, १० परिन्दे, ११. सगीतसे, १२. सगीतका महल, 
१३ बोलनेवालोके प्रतिद्वन्ही, १४ वाद्य, १५ बहारोके, १६, बाज 
पक्षीका, १७, पिजरा धूल-घूसरित । 


हे शाइरीके नये दोर 


ख़ारो-गुले एक ही ट्हनीपे बसर करते हैं, 

बांदए - कुरबसे. सरशार है अज़दादें-बहार 

जूए-पुरजोशर्मे मौज हैं रबाँ दोश-ब-दोश 

जुर्म है इनकी खुदाईमें जुदाईका शुआर 

गर बरसना है तो मिल-जुलके वरस अब्रे -क़माल 

कोई सुनता नहीं बिखरी हुई बूंढोंकों पुकार 

यह परा बॉधके मुग़रोबियोंकी ग़ोताज़नी 

सीनए-आबपै यह सोज़े-अखव्वतके शरार 

ग़ोल-दर-गोल बयाबाँमें यह हिरनोंका खराम 

सोच इस क्राफिलए-रमके रमूज़ो-इसरार 
दामे-नफरतसे हो ऐ नाजिशे-दोरों ! आज़ाद 
कि तनप़फुरपे नहीं फितरते-हस्तीका मदार 

सोज़े - क्ररबतसे दहकते है सितारोंके कँवल 

कशिशे-क़बसे है, महफ़िले-अंजुमकी बहार 

करतरे मिलते है तो होता है समन्दर पेदा 

वस्ले - ज़रातका मरहन है तुग़याने-ग॒बार 

सदियों पेवस्तगिए-ख़ाकने . पाया है फरोग़ 

मुस्तक्रिल क़बंका. संगीन अमल है कुहसार 
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१ कॉटे और फूल, २ एकताकी मदिरासे, मेल-मिलापकी शराबसे 
३ मस्त, ४ जोशीले दरियामे, ५ लहरे कन्धेसे कन्धा मिलाकर बढ रही 
हैं, ६ व्यवहार, ७ बादल, ८ पानीके सीने पै, ९ अआतृ-भावरूपी अगारे, 
१० भेद, ११ कणोके मिलनका, १२ आभारी, १३ गुबारकी बाढ़, 
१४ अन्दर दबी हुईं मिट॒टी-रजने, १५ उत्थान, १६. लगातार एकेका, 
१७ परिणाम, पर्वत है । 





इत्तहाद ४९ 


इत्तहाद - आशना कीड़ेसे सबक़ ले नादाँ |! 

सीख इस सोज़े - फ़ज़ाईसे मुहब्बतका शुआर 

मिलके हँसते हैं तो बनता है चमन बज़्मे-नजूम' 

कही इक जुगनूसे होता है चराग़ाने - बहार ! 

काटदी वक्तने नादाँ असबीयतकी जड़ें 

सिफ़ इक वाहमा है, नफ़रते-क्रौमीका शुआर 

आदमीके लिए आसाँ नहीं इनसाँसे गुरेज़ 

ज़िन्दगीके लिए मुमकिन नहीं हस्तीसे फ़रार 

इस तरह कुहने-अक़ाइदका है ज़हनोंमें हजूम 

जैसे तूफ़ाँके पछाड़े हुए खोखरू अशजार 
दामे-नफ़रतसे हो ऐ नाज़िशे-दौरों ! आज़ाद 
कि तनफ़फ़ूरपे नहीं फ़ितरते-हस्तीका मदार 
किसको बख़्शा है यहाँ जज़्बए नफ़रतने सकूँ १ 
कि तुझे आयेगा इस आगके पहलूमें क़रार ९ 


““>साग्रन्द्ररा 


१ एकताके प्रेमी, २ नक्षत्र मण्डल, ३ वहम, ४ कौमोकी, नफरत- 
का कारण, ५ भागना, ६ पुराने अन्धविश्वासोका, ७. खोखले पेड़ । 


नई मोजे-तृफ़ान 


सागर को रोने-झीकनेसे वेहद चिढ हैं। वें गमके अँधेरेमे भी सुखकी 
किरन खोजनेके अभ्यासी है । 
शिकवे' कब तक हों मशीयतकी तही - दस्तीके 
मुअज्ज़े क्यों न दिखाये खिरद-ओ-मस्तीके 
क्यों न हम ख़ुद ही बसैया हों नई वस्तीके 
अपने अक्सोंसे नये जाल बुने हस्तीके 
और हस्तीकों। हरीफ़ेनमे-दुनिया कर 
आ कि हस्तीके अँधेरोंमें उजाला कर 
छनछनाती हुई बाहें हो, धड़कते हुए दिल 
लड़खड़ाती हुई साँ से हों, बहकते हुए. दिल 
कपकपाते हुए पेकर हों, फड़कते हुए दिल 
इत्र मलते हुए सीने हों, महकते हुए दिल 
ओर यह मिलजुलके दो आलम तहो-बाला कर दे 
आ कि हस्तीके अँधेरोंमें उजाला कर दें 


जज 
ठ्‌ 
ब्लड 
द्‌ 


| 


खुद भी सरशार हों दुनियाको भी सरशार करें 
हो सके तो इसी वीरानेकी गुलज़ार करें 


१. उपालम्भ, शिकायते, रोना-झीकना, २ ईश्वरीय कृपाके न होनेका, 
३ करामात, ४. अक्ल और उत्साहके, ५ जिन्दगीको, ६. विश्वके दु खोका 
शत्रु , ससारके दु.खोको नष्ट करनेमे जीवन लगा दे , ७ खुश, मस्त । 


नई सोजें-तृफ़ान ५१ 


फ़ाश इस क्ुदरते-फ़रसूदाके इसरार करें” 
मोौतको दामे - मुहब्बतमें. गिरफ़्तार करें 
और बक़ाकी अब्दीय्यतकाँ इशारा कर दें 
आ कि हस्तीके अँधेरोंमें उजाछा कर दें 
अहद छें. ज़लज़छोंसे आँधियोंसे साज़ करें 
बहरके क़ल्बमें इक बाबे-असर बाज करें 
आ कि रक्‍्साँ हों, बषा महशरें-आवाज़ करें 
एने-तूफ़ाँ में नई ज़ीस्तका आगाज करें 
किश्तीको मौज करें मौजको दरिया कर दें, 
आ कि हस्तीके अँधेरेमें उजाछा कर दें, 
बेकसो -बेबसलो. मजलूमे-सरापाका इलाज 
ग़मसे कुचली हुईं, मसलछी हुईं बेवाका इलाज 
नक़्स और जब्रकी मदक़क मरीजाका इलाज 
दीनसे हो न सका इल्लतें-दुनियाका इलाज 
आ कि दुनिया ही को दुनियाका मदावा कर दें 
आ कि हस्तीके अँधेरेमें उजाला कर दें 
““रगमहल 
१, प्रकृतिके जीर्ण-शीर्ण-भेदोका भडाफोड करे, २.प्रेमजालमे, ३ अ्रात- 


प्रेमका ऐसा व्यहु बनाये कि मौत आये तो फेंसकर रह जाये, ३ जिन्दगीको 
४ अमरत्वका, ५ प्रतिज्ञा करें, ६ दरियाके हृदयमे, ७ प्रभावशाली यग 
८ नृत्य करें, ९ प्रठय लानेवाछा घोष, नवयुग लानेवाला जयघोष 
१० तूफानमें घिरे हुए भी नवजीवनका प्रारम्भ करें, ११ मजबूर 
१२ लाचार, १३. पूर्ण रूपेण अत्याचार पीडितोका, १४ बुराई, अत्या- 
चार रूपी क्षयरोग पीडिताका, १५ मजहबोसे, १६ दुनियाके दु खोंका 
१७. इलाज । 


वफ़ा 
[१० मं से १ | 


जहाँ अब भी जारी है, बुदह - फ़रोशी' 

बनामे - तरक्की#$ ब - तज़ें - गुलामी 

जहाँ मुफ़ल्सिंकी मुहब्बत है तुलती 

ब - अन्दाज़ए - ज़ोक़े - सरमायादारी 
यह गूँगी तमन्ना यह अरमान बहरे 
मुहब्बतपै बैठे है सिक्‍कोंके पहरे 
मुहब्बतकी क़ीमत अदा मुझसे होगी ? 

वफ़ा मुझसे होगी |--नहीं मुझसे होगी--वफ़ा इस जहाँमें ! 


--रंगमहल 


१ स्त्रियाँ बेचनेका व्यापार । 


शाइरका नरसा 
[ १० में-से २ बन्द |] 


शगुफ़ते-गुल इशारा है मेरे लहजेके फूछोंका 
नसीमे - सुबह ख़न्दा है, मेरे नग्मेके फूलोंका 
मेरे जज़्बेके फूलोंका 


' खुबू ही पीके नरमेकी अगर झपकी-सी आती है 
तो गागर छीनकर शबनमकी ऊषा मुँह धुलाती है 
रुवाबे- गुल बजाती है 


मेरे नर्मेकी लहरोंसे चमन बेदार होते हैं 
नसीमे-गुलके नाजुक क़ाफ़िले तैयार होते हैं 
चमन सरशार होते हैं 


मगर यह हिन्दियोंके क़ल्बको गरमा नहीं सकता 
जहाँबानीका परचम रूहमें छहरा नहीं सकता 


१ सगीत-स्वरोसे, २ जागृत, रे फूलोकी सुबासोके, ४ मस्त, 
५. दिलको, ६ प्रजातन्त्रका झण्डा । 


प्र्ड 


शाइरीके नये दोर 


मेरे मगमेकी धुनसे सीनए-फ़ितरत धड़कता है 
मेरी तानोंमें सुबहे - ज़ीस्तका तारा झमकता है 
धड़कता है फड़कता है 


जो दोशे - वक्तपर जोशे - तल्व्वुनसे बिखरते हैं 
वह गेसूए - मशैय्यत मेरे नश्मेसे सेवरते है 
सँवरते हैं. निखरते हैं 


मगर यह गेसुए-मज़दूरके काम आ नहीं सकता 
किसी उलझी हुईं तक़दीरको सुलझा नहीं सकता 


“-रगमहल 


कारवाने-इनकिलाब 
[ ७२ मे-से ४१ शेर ] 


देखना वह आईं उनकी औरतें बा-हाले जार 
ज़िन्दगानीका जनाजा, नौजवानीका मजार, 
जिनकी दोशीजा तमन्नाओंको फ़राक़ा खा गया, 
भूकके शोलोंसे जिनका गुलसिताँ मुरझा गया 
जिनकी आँख कासए-साइल, निगाहें दुख भरी 
हर नज़रमें हाथ फेलाये हुए हैं कमतरीं' 
जिनकी आँखें नूरसेः ख़ाली हैं और बैठी हुई 
मौतके खूंख्वार शोछोंसे मगर दहकी हुई 
खौफ़ आगी सुर लरजा आफ़री वहशतज़दा 
मौतके तारीक-ग़ारोंकी . तरह दहशतज़दा 
जिनके बालोंकी लटे उलझी हुईं चिकटी हुई 
जिस तरह बीमार नागिन दुःखसे हो सिमटी हुई 
जिनके रुख़ आछामकी शिद्दतसे हैं सरसोंके फूल 
और इन फूछोंपे बेदादे-ज़ञमानाकी है घूल 
जिनकी सूजी पिंड़लियोंमें ख़ेरसे ज़ेवर यह है 
खूँल़दा छालोंके घुँघरू आबालेंकी छागले 
१, फटे हाल, २. अछती कामनाओकों, ३. चिनगारियोसे, ४. उद्यान 
५,भिकारीका पात्र, ६.द्खियारी दरिद्र, ७. ज्योतिसे,प्रकाशसे, ८ भयभीत 
९ कपकपा देनेवाली, १० पागलरू-सी, ११ अधेरी गुफाओकी, १२, भया- 


नक, १३ दू-खोके भरमारसे कपोल सरसोकी तरह पीले हो गये 
हैं, १४ दनियाके जल्मोकी रक्‍तरजित, १६,छालोकी: १७. पायजंब | 


प्र्द शाह रीके नये दौर 


जिनके कृल्होंपर घड़ों ओर बोरियोंके हैं निशों 
इन निशानोंसे मी सुनिए नाज़ुकीकी दास्तों 
मस्त हो सकते थे शाइर इनके हर अन्दाज़से 
यह भी चल सकती थीं सो-सो छोच सौ-सो नाज़से 


आह लेकिन भूकने इनकी नज़ाकत छूटली 
कदरते-फ़ेयाज़ने दी थी जो दौलत लूटली 
जिनकी कमरें बारसे फ़ाक्रेके है, टूटी हुई 
बेगमों और रानियोंके नाज़की लूटी हुई 
जिनके सीनोंपर है उरियानीकी चादर तार-तार 
भूकमें मलफ़्फ़ जोबन, प्यासमें लिपटी बहार 
दर-बदर साइक जवानी सर-बसर मुफ़लिस शबाब 
मरहबा सद्‌ मरहबा ऐ. कारवाने-इन्‌क्िलाब ! 


देखिए वह छटता जाता है गुबारे-कारवाँ 
क़्र्ब-मंज़िल्से नुमायोँ मशअछोंका है घ॒ओँ 
अपनी-अपनो शक्‍्छूखुद हर शख्स समझाने छगा 
साफ्र मंज़रका हर-इक पहलू नज़र आने छगा 
भीड़मे इक सिस्‍्त कंकर कूटनेवाछी भी हे 
हाथम डण्डा लिये बूढ़ी पिसनहारी भी है 


१ उदार श्रकृतिनें, २ बोजझ्लसे, ३ नग्तताकी, ४ लिपटा हुआ, 
५ भिकारी, ६ सकडो बार शाबास, ७ यात्री दलकी धूछ, ८ मज़िलके 
पाससे, ९ प्रकट, जाहिर, १० मशालोका। 


कारवाने-इनुकिलाब ५७ 


नागफ़न है मालिनोंके पास फूछोंके बजाय 
झाड़ हैं हाथोंमें गु्शनके रसूलोंके बजाय 
दीदनी है आज तो कम उम्र मामाका सुहाग 
अधजली चूल्हेकी लकड़ी हाथमें, ओर मु हमें झाग 
रस्सियोाँ डोलोंकी हाथोंमें है, और पनहारियाँ 
सारियोंके चीथड़े हैं चीथड़ोंकी सारियाँ 
तेज़ खरपे हैं उन्हीं घसियारिनोंके ह्ाथमें 
शहरके बाँके रहा करते थे जिनकी घातमें 
इस तबाही ख़स्तगी और भूकमें यह इनका हाल 
आँखसे शोछे बरसते हैं निगाहोंसे जलाल 
सुन्द्रीके हाथमें देखो वह रड़केका अछम 
तेग़कोी शरमा रहा है आज तो पंजेका ख़र्म 
“मरहवा ऐ दौरे-इशरत ! मरहबा सद मरहबा 
बाबुओं और सा'ब छोगोंसे मेरा पीछा छुटा” 


[हाय, यह केसी सदा है, चुप रहो, ठहरो, रुको 
छुपके इस टीलेके पीछे इसकी बातें भी खुनो 
हतरानी: रानियोंसे वीर -बाला हो गई 
खाक जस्ते-शौक़में उड़कर सितारा हो गई .] 
“परहबा ऐ दौरे-इशरत ! मरहबा सद मरहबा 





१. उद्यानकों सन्देश देनेवाले ( फूलोसे अभिप्राय है ) ३ देखने योग्य, 
३ नौकरानीका, ४ खस्ता हालत, ५ अगारे, ६ क्रोध, तेज, ७ झण्डा, 
८ हाथका खम, ९ खुशीके जमाने | १० आवाज, ११. पॉवकी घूछ 
उडकर आसमानपर चढ़कर नक्षत्र बन बैठी । 
<-३-. ४ 


प्र्द शाइहरीके नये' दौर 


बावओं ओर साब छोगोंसे मेरा पीछा छुटा 
लाओ मुझको भी शरावे-अग्ंवाका एक जाम 
ऐं रफ़ीकों! मे थी सदियों ओर क़रनोंकी ग़ढाम 
दानकी उस्मीदमें शामो -सहर होती रहीं 
ईंदके इनआममें उम्रे बसर होती रहीं 
यूँ तो मै यकसर' नजासत थी गिलाज़तका निश्ञों 
मुझको छू जाना क़यामत था क़यामत अछ-अमों 


हॉ मगर दस्ते-हवसकों शर्मो - ग़ेरत कुछ न थी, 
मुझकी सीनेसे लगानेमें कराहत कुछ न थी 
मेरे भंगीने नहीं लूटी जवानीकी बहार 
ख़ान साहबका हृदफ़ थी, सेठ साहबका शिकार 
आह वह उतरनके कपड़े, वह पुरानी सदरियाँ 
मैठसे मामूर वह चिथड़े, वह जूओंके मककाँ 
शहरमें हर रात वह दोरे - शराबे - अगवाँ 
खुबहकी दोपाईपर अशराफ़की वह झिड़कियोँ 


ह डपट वह डॉट,वह धुतकार और वह झिड़कियाँ 
खुश्क वासी रोटियोंके साथ ताज़ा गालियाँ 
वह सड़े सालून , वह जूठी पत्तले, वह दाल-भात 
अनगिनत नस्‍टलोंने जूडन खाके काटी है, हयात 


६९. छाल गरावका, २ साथियो, ३. सैकडो वर्षोको, ४. सन्ध्या, 
श्रात.काल, ५. प्राय , ६ अशुच, ७, कामुकोको, ८ घणा, ९. लक्ष्य, 
१० भद्र कहें जाने वालोकी ११, साग, १२ जिन्दगी | 


कारवाने-इनुक्विलाब ५६ 


फ़ातिहाकी रोटियाँ भूलेसे भी मिलती न थीं 
मेरी परछाई जो पड़ जाती तो धुल्ती थी ज़मीं 
लेकिन अब तैयार हो जायें खुदा - याने - समाज 
एक-एक जल्लादसे बदला लिया जायेगा आज 
आज घूँघट है न सूखी रोटियोंका इन्तिज़ार 
गालियाँ देता नहीं अब तिप़लके - सरमायादार 


पेटसे बँधती नहीं अब रोटियाँ सूखी हुई 
ऊछ क ५ ७ ० ७४७ 

मरहबा है रुहे-इंसाँ क्रेंदे-इंसाँसे बरी 
जगमगायेगा जहाँमें अब हमारा आफ़ताब 
मरह॒बा, सद मरहबा, ऐ कारवाने-इनक़छाब” 


>-रस-सागर 


१. समाजके खुदा, ठेकेदार, २, धनिक-पुत्र, ३. मानव-आत्मा । 


शाइर और महबूबा 


[ ४७ मे-से १२ बन्द | 


महतवूव[-- 


नज़र-नज़रमें मुझे वे-नक़ाव देखते थे, 
भ््ु उम्मीदों चे थे» 
क़दम-क़दमपे उस्मीदोंके ख़्वाब देखते थे, 
&< ३ 9 0 उ3उ ल्‍ूु 
निगाहे-शेबमें बक़े - शवाब॑देखते थे, 
*/ »+ मौजे के ४ ७ 
कभी तुम आँचमें मोजे-शराब देखते थे 
वही तिल्स्मे-नज़रं आज क्‍यों नहीं शाइर ? 


तुम्हारे दिल पे तहैय्युरकी क्‍यों हुकूमत है, 
रे दिलपे तहस्सुरकी क्‍यों हुकूमत है 
तुम्हारे दिलपे तफ़क्कुरकी क्‍यों हुकूमत है, 
तुम्हारे दिलपे तगेय्युरकी क्‍यों हुकूमत है, 
तुम्हारे दिलप मेरा राज क्‍यों नहीं शाइर 


१, आजाओके स्वप्त, २ वृद्धावस्थाकी आँखोमे, ३ यौवनकी 
विजली. जवानीकी लहर, ४ दरावकी छरूहर, ५. नजरोका तिलिस्म 
जादू, ६ आश्चयकी, तआज्जुबकी, ७. चिन्ताओकी, ८ परिवत्तेनकी 
विका रकी 


शाइर और महबूबा ६१ 


शाहर--- 


यह शहर, पापके बाज़ार, और यह जिसे-लछतीफ़ 
बिसूरते हुए चहरे, यह जिस्म हाए नहींफ़ 
कोई बनी-ठनी बेठी है और कोई कसीफ़ 
रजील जिनको समझते है भाशिक़ाने-शरीफ़ 
मनाफ़िक-ओ मुतकब्बर समाजकी मख़दूक़ 
यह फ़िलाकार-ओ-दनी समाजकी मखढूक़ 


यह दोपहर, यह कड़ी धूप, और यह सन्नाटा 
हथोड़ी हाथमें है, और अजीर दोशीज्ा 
है ढेर चारों तरफ पत्थरोंके हुकड़ोंका 
हुजूमे - ख़्वाबसे खाते हैं हाथ जब शझोंका 
निगाहे - क़हर वहीं आँख खोल देती है 
ग़रीब नींदमें मोतीसे रोल देती है 


यह राह-राह यतीम' और गछी-गछी बेवा  ! 
यह मोड़ - मोड़ पे बूढ़ी भिकारिनोंकी सदा 
१ कोमलाड्नाएं, २ दुबले-पतले शरीर, नाजुक जिस्म, ३ मैली- 
कुचेली, ४ पतित, ५. भले आशिक, ६ मकक्‍कार और घमण्डी समाजका 
समूह, ७, फिसादी, झगडाल और कमीने राज्यको प्रजा, ८ मजदूर कुँवारी 
लडकी, ९ पत्थर तोडते-तोडते नीदसे आँखे झपकने लगती है, १० जमा- 
दारकी क्रुदूध दृष्टिके भयसे, ११ रोने लगती है, १२ प्रत्येक मार्गपर 
अनाथोके झुण्ड, १३ विधवाएँ, १४ भीखकी आवाज । 


दर शाइरीके नये दोर 


यह बाम - बाम जवानी - ओ हुस्तका सौदा 
यह हर क्रदमपै जनाजा वक़ारे - औरतका 
यह दिल्गुदाज़ मनाज़िर मिटा गये मुझको 
तमाम राज़े - मुहब्बत) बता गये मुझको 


सहवूबा-- 
जो चाहता है जमाना वह बात कहते हो 
जिधरको बहता है दरिया, उधर ही बहते हो 
दबे - दबे - से मसाइबकोी तुम जो सहते हो 
थके-थके-से यह चुप - चुपसे तुम जो रहते हो, 
उरूजे शोखिए - अन्दाज़ क्‍यों नहीं शाइर ! 


शाइर-- 
ज़बाने - अस हूँ मैं, तजुमाने - अर्स हूँ मे 
सुने कोई तो अजब दास्ताने - असर हूँ मैं 
शिकस्ता दिल हूँ मगर नर्मा ख़्वाने-अख हूँ में 
है अस्से मेरी हस्ती _ निशाने - अख हूँ मे 


१ कोठे-कोठेपर रूप-यौवनके मोल-तोल, २ महिलाओकी प्रतिष्ठाकी 
अर्थी, ३ हृदय पिघला देनेवाले दृश्य, ४ प्रेम-समस्याएँ, ५ मुसीबतोको, 
६ शाइरीके अन्दाजमे वह पहले-सी शोखी और बॉकपन क्यो नही ? 
७ युगकी वाणी, ८ युगका व्याख्याता, युगकी आवश्यकताको बतानेवाला, 
युगरूपी भाषपाका अनुवादक, ९ युगका इतिहास, १० भग्न हृदय,११ युगका 
गायक, १२ अस्तित्व, व्यक्तित्व, १३ युगका प्रतीक। 


दाइर और महबूबा धरे 


कप है| कम मैंने 
तमाम जौहरे - हस्ती छुटा दिया मैंने 
मगर जहानकी जन्नत बना दिया मैंने 


सरूदो-मस्ती-ओ-शोख़ीसे दूर-दूर हूँ मैं 
कि जद्दो-जह॒दे-मुसलसल्से चूर-चूर हूँ में 
शिकरता जाम हूँ उतरा हुआ सरूर हूँ में 
चरागे-सुबहकी लरज़ाँ-सी मौजे हूँ में 
सहरकी गोदमें बुझना ही मेरी फ़ितरतत है, 
जो सारी रात फुँके हैं, यह उनकी क्रिस्मत है 


महबूबा-- 


मुदाम॑ सायाफ्रिगन था जो नौजवानोंपर 
जो बक़ बनके चमकता था गुडिस्तानोंपर 
नक़ृश शब्त हैं जिसके, अभी ज़मानोंपर 
सितारे जिससे सुझुणगते थे आसमानोंपर 
५२५3 क्यों ८ 
वह तुन्द शोलए-आवाज़ क्‍यों नहीं शाइर ? 


१. जीवन-रस, २ सगीत, मौज और आनन्दसे, ३ निरन्तरके संघर्ष 
और परिश्रमसे थका हुआ, ४ दूटा हुआ सुरा-पात्र, ५ नशा ६, प्रात: 
कालीन दीपकके प्रकाशकी कॉपती-सी छो, ७ सुबहकी, ८ स्वभाव, 
आदत, ९ सदेव, १०. सायेकी तरह छाया हुआ, ११. बिजली,१२. असर 
विद्यमान है, मुहर लगी हुई है, १३. आर्नेय वाणी । 


द््ड शाइरीके नये दोर 


शाइर-- 


मेरी नज़रमें न थी रागिनी यह आहोंकी 
मेरी नजरमें न थी हक चुप निगाहोंकी ५ 
मेरी नजरमें न थी भीड़ दाद-ख्वाहोंकी ॥॒ 
मेरी नजरमें न थी भेरवी शुनाहोंकी 
रुवावे-रूह पे. एहसासे-तीका बार न था 
मै गुलफ़शों ' था गुलसितॉम, शोछावार॒ न था 


हयात वेबसो-तनहां मेरी नज़रमें न थी, 
नहीफ़ आहे - शररज़ा मेरी नज़र में न थी 
कराहती हुईं दुनिया मेरी नज़रमें न थी 
यह पीरज़ालछ , यह वेवा मेरी नज़रमें न थी 
सुने न थे कमी मजररे-हुस्तके नस्मे 


9. 


५ कर कर न्र 
मरे खयारूमं भी फाकाकशके गीत नथे 


कही ८5 ह्ठे बा प्रो कि; 3 [क ० ८५ ओस 
कही है बारिशे-दाछत , कही ग़मोंकी ओस 
श्र १४ य्‌ गत व कस | मि १६ 
यह इशरत ,यह मसरंत ,यह क्रले-गरदूं बोस 
१ प्रणसा चाहनेवालोकी, २ पापोकी, ३ प्राणोकी वीणापर, ४ नव- 
युगकी चेतनाका वोझ, वर्तमान युगकी समस्याओका बोक्ष, ५ फूल खिलाने 
वाला, ६ आग भडकानेवाला , ७ जिन्दगी मजबूर और असगठित ( साथी 
रहित ), ८ आहोको कमजोर चिनगारियाँ, ९ बुढिया, १० विधवा, 
११ रूपवती मजदूरनोका सगीत, १२ भूकों मरनेवाछोका रुदन-रूपी 
गीत, १३. बनकी वर्षा, १४ विछास, १५. खुशियाँ, १६. गगनचुम्वी 
अट्टालिकाएं । 





शाइर और महबूबा प्‌ 


यह झोंपड़ोंमें किसानोंकी अँतड़ियोंकी मसोस' 
यह है निज्ञाम जहाँ में ख़ुदा नहीं अफ़सोस ! 
नहीं. सितारे, नहीं रेग हीको भड़का दे 
मेरी नवासे अमीरोंके दिल ही सुलगा दे 


““-रंगमहल 


नलल--++ञजजज-+ञ>++ +>+ जन अजत-+न्ल>>जत+ 


१. ऐठन, २. ससारकी व्यवस्था, रे अन्यथा, वर्ना, ४. बाडूके 
कणोको, ५ वाणीसे, आवाजसे । 


आहंगें-तामीर 


[ कलछाकार्सोका कोरस |-३० मेंस ६- 


किसने तरतीब दिया कोनों मक्कों को ? हमने 
किसने ऊँचा क्रिया हस्तीके नि्भाँ की ? हमने 
निकहत-आयेज़ किया बादे-खिजों की? हमने 
फूककर होशो-खिरठ , पेकरें-जॉकी १ हमने 
रूके-फिरदोस॑ बनाया है जहाँकी हमने 
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हमसे पहले यहीं फूछांका जहाँ जंगल था 
हमसे पहले यही फिरदोसे-निशा जंगछरू था 


से 
हमसे पहले यही हमरंगे-जिनों ज॑गठ था 
से पहछे यही आबाद मर्काँ जंगल था 
क़ल्ते - फ़िरदोसंं किया तेरे मकॉको हमने 
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हमने मालूम किया वहशते-आदमका ज़मीर 
और इईजाद किये मखमठो-दीबा-ओ-हरीरं 


१ सुगन्वमय, २ पतझडकी हवाकों, ३ होग और अक्लको तरक्की 
देकर, ४ जन्नत भी जिसपर इई्या करे, ५ जन्नतका महल, स्वर्गीय-भवन, 
६ वहशी मनुष्योके मनोभाव, ७छ. मखमर और रेशमका आविष्कार, 


झाहंगें-तामी र ६७ 


हुमने हैवाँको किया मजलिसि-तहज़ीबका मीर 
हंस पड़ी अतलसो-कमख्वाबो-ज़रीकी तक़दीर 
रके-महताब किया हस्ने-बुताॉँकोी हमने 
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दहर क्या है ? फ़क़त इक शोलए-ज़रब-मज़दूर 
ज़िन्दगी क्‍या है ? फ़क़त क़ब्वते बाजूका ज़हर 
जहने-बीमारकी पसती है यह वहसे-मशहूर 
ज़िन्दगी जब्र है, इंसान है मुतलक़ मजबूर 
पारा-पारा किया इस दामे-गुर्माँंको 
तूने इस जन्नते - आदमकों बनाया ज़िन्दाँ 
आज तक दहर हैं आज़ाद ग़लामोंका जहाँ 
हमने लहरा ही दिया अपनी रिसाऊतका निशा 
तूने दुनियामें किया ज़ीस्तको ज़ंजीरे-गराँ 
और पिघलछा दिया ज़ंजीरे - गराँकोी हमने 
तेरी हिम्मतने नहीं, तेरी शुजाअतने नही 
तेरी महनतने नहीं, तेरी बसारतने . नहीं 
तेरी क्ुदरतने नहीं, तेरी सियासतने नहीं 
तेरी दौलतने नहीं, तेरी सियादतने नहीं 
हमने फ़िरदौस बनाया है, जहाँको हमने 
“सागर-द्वारा 


2 
टिंड 
35% 


१ पशुओको सभ्य गोष्ठियोके नेतृत्वके योग्य बनाया, २ माशकोका 
रूप चन्द्रमाके ईर्ष्या-योग्य बनाया। ३ ससार, ४ मजदूरके हथोडेसे 
निकलनेवाली चिनगारी, ५ बाहुबलका चमत्कार, ६ कौमकी बीमारी 
वहमोम लिप्त रहना है, ७ वहमको खील-खील कर दिया, ८. मानवोकी 
स्वर्ग-जेसी सुष्टिको, ९ बन्दीगृह, १० ससार, ११ पैगम्बरीका, 
१२ जजीरोमे जिन्दगीको जकड दिया, १३ बहादुरीने, १४ विलेरीने, 
१५, राजनीतिने, १६ नेतृत्वने, १७ जन्नत, स्वर्ग । 


संनाज 
[९ मे-से २ | 


इन खतरनाक खिलोनीप न मिट हस्नें-नजर ;। ए मेरे हुस्नें-नजर !! 
चलते-फिरते नज़र आते है जो तहज़ीबके बुत 
तरशें-तरशाये. हुए आज़िरे-तादीबके बुत 
इनके ठिल संग है, जा सद॑ है, सीने तारीक 
उनके दरिया है सराब, उनके सफ़ीने तारीक 
कोई दर्र उनपे सियहकारियोंका बन्द नहीं 
जाने-इबलीस . है तहजीबके फ़रज़न्द नहीं 

इन खतरनाक खिलोनोंपे न मिट हुस्ने-नजर ! ऐं मेरे हुस्ने-नज़र ! 


मुसकराती हुई आँखोंपे न जा हुस्ते-नज़र ! ऐ मेरे हुस्ने-नज़र !! 
करम' और यह इखलाक़ ,यह सुजरे, यह सलाम 
यह तवाज़ा , यह तकल्लुफ़, यह तबस्छुम, यह कछाम 
हर नफ़स  गुद-गुदे सोफोपे क्रकद और-क्रयाम 
हर अदा कातिलो - सैय्यादो - नज़र दाना-ओ-दाम 
पर॒यह सव ज़ौक़े-नुमाइशके सिवा कुछ भी नहीं 
इन नुमाइशके बुतोंमें ब-खुदा कुछ भी नहीं 
मुसकराती हुईं आँखोपै न जा हुस्ने-तजर ! ऐ मेरे हुस्ने नज़र ! 
-रंगमहल 
१ सुरुचिपूर्ण दृष्टि, २ पीडा पहुँचानेवाले उपदेणोकी मूर्तियाँ 
४ पत्थर, कठोर, ४ आत्मा मर चुको हे, दिल ठडे पड गये है,५ अन्धकार- 
पूण, ६ खुण्क, ७ नोकाएँ, ८ द्वार, ९ पाप-कार्योका, १०. शैतानकी 


११. सम्योकी सन्‍्तान, १२ महर्बानी, १३, आचरण, १४ आदर- 
सत्कार, अभ्यथना, १५ हर समय, १६. आसन, १७ बाहय प्रदणन । 


आदश 


[ ३६ भें-से र८ | 


केवल अनुपम रूप-लावण्यवती सुकुमार युवती 'सागर' साहबकी प्रेयसी 
नही हो सकती । वे उद्ंके उन दिलफेक आशिकोमे नही, जो किसी शोख़ या 
हरजाईकी तिच्छीं नजरोसे घायल होकर कूृचए-हुस्तकी खाक छानते फिरे । 
उनकी प्रियतमा आदर्श नारी है। 


मेरे मक़सूदकी तसवीर नहीं हो अफ्रसोस 
तुम मेरे ख़्वाबकी ताबीर नहीं हो, अफ़सोस 
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तुम नहीं हो मेरे सपनेके शब्स्तानोंमें 
है कोई और मेरे ख़्वाबके ईवानोंमें 


न वह क्रामतों कि जिसे नश्वे-तमन्ना कहिए 

रूहे-अज़मतका उभरता हुआ जहऊझ्बा कहिए 

साँपकी तरह रूचकता हुआ पैकर भी नहीं 

बिस॑ ओर अमृतसे छलकता हुआ साग़र भी नहीं 

न वह हाथोंका तनासुब न वह बाहोंका जमाल 

न वह अमवाजे-तसब्वुर , न वह गरदाबे-खयाल 
१ अभिप्रेत, लक्ष्यकी, अभिलापाकी, २ स्वप्न-फल, कल्वना-मूर्ति 
३ स्वप्न-अन्त पुरमे, शयनागारमे, ४ स्वप्न-महलोमे, ५ कद, आकार, 
६. इच्छाओकी पूत्ति, अभिलापाओका विकास, ७ उच्च आत्माका, 
८ शुभभाव, ९ जिस्म, २०, विष, ११ अनुपात, मुनासबत, १२ सौन्दर्य, 
१३. मुसकानको लहरें, १४ विचारोका भेंवर, गहन विचारशीलता । 


७० शाइरीके नये दोर 


फूलोंकी महक है, न वह ख़ुशबूकी लहक 
न वह पायलछकी सदा है, न वह घुघरूकी धमक 
खिल-खिलाहट न, वह बर्ग-गु छेतरका नः्मा 
मुसकराहट न वह आसारे-सहरका नःमा 
न वह बाज़ कि जो बेताब हों गरदनके लिए 
छालो - गोहरसे छदें साँपसे बल खाये हुए 
न वह छचकी हुई शाख्े-गुलेतरकका आलम 
न वह मचली हुई नागिन-सी कमरका आलम 
न वह रफ़्तार, न हर ग़ामपै रक़सीदा खराम 
न क्रयामतके वह मुजरे, न वह आफ़तके सलाम 
न मलामत, न शिकायत, न लताफ़त, न रज़ा 
न तकल्लुम, न तबस्सुम, न तरनन्‍्नुम, न सदा 
मेरी रग-रगको जकड़ती है, निगाहेँ जिसकी 
बॉध लेती है, मेरी ज़ीस्तको बाहें जिसकी 
मुझमें महदूद है पर रूप है उसके बेहद 
कभी माबूद , कभी अब्द , कभी ख़ुद मअबद 
झाँककर मेरे तखेय्युठलसे मुसलूसछ गाना 
और फिर मेरे तख़ेय्युछ ही में हल हो जाना 


मेरे मक़सूदकी तस्वीर नहीं हो अफ़सोस 
तुम मेर ख़्वाबकी ताबीर नहीं हो अफ़सोस 


१ हर-भरे फूलोकी चटखने रूपी सगीत, २ प्रात-कालीन सगीत 
हे बाहू, ४ कंदमप,५ लुृत्य करती हुई-सी चाल,६ जिन्दगीको,७ सीमित 
< जुदा, उपासनाञयाप्य, ९ उपासक, १०. मस्जिद, उपासनागह, 
११ कल्पनाके झरोखेसे, १२,लगातार,१३ समा जाना, आत्मसमर्पण कर देना । 


आदर्श ७१ 


तुम छरज़ती हो मेरे जज़्बए-सनअतगरसे' 
उसने मक़सूद चुराया है दिले - आज़िरसे' 
तुम भड़कती हो, मेरे शोलए - सन्नाईसे 
उसकी फ़ितरतको है इक छाग सनमसाज़ीसे 
न वह इसयाँकी तड़प है, न वह इमॉँकी झलक 
बरसी पड़ती है निगाहोंसे रिवाजोंकी चमक 
तुमपे हर वक़्त रवायातो-अक़ायदका अज़ाब 
गद है उसकी निगाहोंमें गुनह और शवाब 
न वह मिटनेकी तमन्ना न सँवरनेका जुनूँ 
न उभरनेका सलीक़ा न बिखरनेका जुनूँ 
तुम्हें पानी पे भी शक आतिशे-सैय्यालका है, 
ज़हर॒पर उसको यक़्ीं बादहे - कम सालका * है 
उसके अब्रमें , निगाहोंमें, अदाभोमें, मुदाम 
हैं उबलते हुए साग़र तो, छलकते हुए जाम 
उसकी आँखोंकी सियाहीमें जहाने - इश्काल 
लाख मुबहम-से अलम ,छाख सिसकते-से ख़याल 
एक ग़म्माज़ा खुशी अश्कनुमा आँखोंमें 
राख गरदाबे - वफ़ा खुलती हुई बाहोंमें 
१, कलाकारके भावोसे, २. लक्ष्य, मनोभिलाषा, ३. दग्ध हृदयसे, 
४, शिल्पकारीकों ज्वालासे, ५. स्वभावको, आदतको, ६ लगाव, ७. मृत्ति- 
कला, तक्षणकला, ८. अपराध करनेकी; युवकोचित भूले करनेका स्वभाव 
९, परानी रीति-रिवाजोकी झलक, १०, प्रातन परम्पराजो और अन्ध- 
विश्वासोका बोझ, ११. खाक, हेच, १२ पाप और पृण्य, १३. उत्साह, 
उनन्‍्माद, १४. पिघली हुई आग (शराब)का, १५. नई शराबका, १६. भवोमे 


१७, सर्देव, १८ विश्वकी चिन्ताएं, १९. उलझी हुए दु.ख, २०. दु.ख 
मिश्रित, २१ नेकी रूपी भँवर । 


७२ दशाइरीक नये दोर 


वह मेरी रूहमें है, क्रेद बसद सत्रे-तमामः 
और तुम्हें शौक कि बन जाये मेरी रूह गुलाम 
तुम समझती हो कि इफ़छासमें रहती नहीं छाज 
उसके नजदीक मुहब्बतकी यही है मेराज 
तुम्हें क्रीमतकी तलब, उसको मुहब्बतकी तरुब' 
तुम्हें इशरतकी तलूब, उसको मुसीबतकी तलब 


मेरे मक़सूदकी तस्वीर नहीं हो अफ़सोस 
तुम मेरे ख्वाबकी ताबीर नही हो, अफ़सोस 


--रंगमहल 





१ प्राणोम, हृदयमे, २ खुशीसे कैद हैं, सहर्प आत्म-समर्पण किया 
हैं, ३ दरिद्रतामे, ४ चरमसीमा, ५ धनकी इच्छा, ६ प्रेमकी आकाक्षा, 
७ भोग-विलासकी । 


ओरत 


मैंने यह माना कि तू है मादरे - नौए - बशर 
एक-इक ज़रेंमें सौ आलम बसा सकती है तू 
फ़ितरते - खल्लाक़के जौहर दिखा सकती है तू 
गौतम' और इसा'को फिर दुनियामें छा सकती है तू 
रंगो-नस्छो-क्रोमके क्रिकओंको ढा सकती है तू 
मशरिक्रो-मग़रिबकोी इक कुनबा बना सकती है तू 
“आमना” और 'देवकी'ने जो पिछाया था कभी 
फिर वही सागर ज़मानेकी पिछा सकती है तू 
'मरियम'-ओ-सीता'की शीरी मुसकराहटकी कसम 
आज भी संसारको जन्नत बना सकती है तू 
दुश्मनीकी आँखसे टपके सरहके - मादरी 
जंगके मैदानमें यूँ मुसकरा सकती है तू 
फूलछकी तब्दील कर सकती है भोजे-नारमें 
मोमको इक आनमें आहन बना सकती है तू 
लाल-ओ-गुर राछ-ओ-गुल तो है तेरी गर्द-राह 
हरो-महकी . अपने क़दमोंपर झुका सकती है तू 
तेरे जल्वांकी जमाना ताब छा सकता है कब 
सिफ़े परतवसे जहाँको जगमगा सकती है तू 


१ मानवकी माता, २ कणमे, हे दुनिया, ४ ईश्वरीय, ५ चमत्कार, 
६ पूर्व-पश्चिमको, ७ मधुर, ८“. मातृ-स्नेह, ९ अग्निकी लहरोमे, 
१० लोहा, ११. सूर्य-चन्द्रको, १२ झलकमात्रसे । 
द-३-०५ 





छ्ड दाइरीके नये दौर 


लोग ज़िन्दोंकों लिये फिरते है, ऐ रूहे-हयात ! 
मैं तो यह कहता हूँ मुर्दोको जिछा सकती है तू 
अम्नके देवतासे छे सकती है, तू क़्ातिलका काम 
डाकुओंकी रहमका हामिल बना सकती है तू 
मोड़ सकतो हैं तेरी नज़र कछाई मौतकी 
क़मबाज़नी_ कहकरके मुर्दोकी जिला सकती है 
फिलए-महशर कि जिसकी मुद्दतोंसे धूम है 
ऐसे सौ फ़िल्ले तबस्सुमसे जगा सकती है तू 
कहर, उलट सकता है तेरा, रंगो-बूकी कायनात॑ 
लहलहाते बाग़को सहरा बना सकती है तू 
महरसे तेरे उछल पड़ती है सीनोंमें हयात 
आदमीयतको सरापा दिर बना सकती है तू 
शोरिसे-सूरे-क्रयामत है तेरी तरग़ीवे-जंग 
पत्थरोंसे आबगीनोंको. भिड़ा सकती है तू 
ज़मजमो-तस्नीमो-गंगा जिस जगह सैराब हों 
ओऑसुओंसे अपने वह संगम बना सकती है तू ..' 
[हमें जिस अक़लकी वेदारियोंकी धूम है 
उसको तो सिफ़े एक छोरीमें सुझ सकती है तू 
१ जीवन-दाता, २ जान्तिके, ३ वह कलमा जो मंसूरसे बेखुदीकी 
हालतमे निकल जाया करता था । और जिस कलमेसे आप मुर्दे जिन्दा कर 
देते थे। चाव्दिक अर्थ हैँ--मेरे हुक्मससे उठ। इसी कलमेकी वजहसे 
आपको फाँसी दी गई थी। ४ क्रोध, ५. दुनिया, ६ रेगिस्तान, ७. कृपासे 


८. जिन्दगी, ९ प्रलयके दिन वजनेवाला बाजा, १० युद्धकी इच्छा, 
११ जीजोकों। 





झोरत ७ 


लेकिन ऐ राज़े-अज़रू | ऐ चेस्ताने-ज़िन्दगी ! 

भेद अब तक अपना पाया है न पा सकती है तू 

०० पीकर 3 है] 

बिन्नते-हव्वां | इच्ने-आदमको ज़रा यह तो बता 

अपने फ़ितरतके निहाँ ख़ानेमें जा सकती है तू? 
तूने ख़ुद डाली है, अपने रुखपे जो रंगीं नक़ाब 
क्या उसे भी दस्ते-नाजुक़से उठासकती है तू ? 


--रंगसहल 





१. मृत्युके भेद, २. जीवन-पहेली, ३. हव्वाकी बेटी, ४ मानवपुत्रको, 
५, अपने स्वभावके अन्तरगमे झाँक सकती है । 


वोह उमड़े शरारोंके तुफ़ान देखो 
वोह बरसे जहन्नुमके सामान देखो 
सुठगती हुई नस्ले - इंसान देखो 
न रोको, न रोकों मेरी जान देखो 


क्रयाम अब है यकसर जियाँ यह तो सोचो 
मुझे इतनी फ़ुसत कहाँ? यह तो सोचो 


चमकना है सुझको, उभरना है मुझको 
सँवरना है मुझको, निखरना है मुझको 
हक़ीक़ी मुहव्बतपैं' मरना है मुझको 
मुहब्बतकी जावेद करना है मुझको 


मुहब्बतमें हूँ रायगाँ. ? यह तो सोचो 
मुझे इतनी फ्रुसत कहाँ ? यह तो सोचो 


“-रंगमहल 
१ अगारोके तूफान, २ मानत्र-सन्तान, ३ ठहरना, ४. हानि, 
५, शुद्घ प्रेम, (विश्वप्रेमसे अभिप्राय) ६. अमर,७ व्यर्थ जीवन नष्ट करूँ । 


मीठी बोलों 


बागी संसार 
[ ६ बन्द में-से ३ | 


इस बाग़ी संसारमें प्रीतम, कौन किसीका होय 


चन्द्रमासे ज्योति बरसकर पर्वेतपर आ सोय 
पर्वेतसे सौ झरने फूटे, पर्वत बैठा रोय 
जाओ सिधारो, तुम भी सिधारो, रोके तुमको कोय ? 

इस बागी संसारमें प्रीतम कौन किसीका होय ! 


झरने बढ़कर दरिया बाज, दरिया सागर होय 
सागर बादकू बनकर उमड़े फिर करनीपर रोय 
जाओ सिधारो, तुम भी सिधारो, रोके तुमको कोय 

इस बागी संसारमें प्रीतत्त कौन किसोका होय ? 


पात झड़ टहनीसे, टहनी नंगी होकर रोय 
टहनी ख़ुद पीपछको छोड़े, एक दिन ऐसा होय, 
जाओ सिधारो, तुम भी सिधारो, रोके तुमको कोय ? 

इस बाग़ी संसारमें प्रीतम कौन किसीका होय १ 


“-रस-सागर 


आत्माका मन्दिर 
[ ७ मनले ३ ] 


मन्दिरके पट खोल पुजारी, पट मन्दिस्के खोल 
प्रेम-नगरसे आई में दासी, पट मन्दिर्के खोल 
हीरे-मोती छाई में दासी, पट मन्दिरके खोल 
वो मोती है तेजसे जिसके चन्दरमा छुप जाय 
वह हीरे हैं, जोतसे जिनकी सूरज मी शर्माय 
नेननका काँटा है, इनको इस काँटेमें तोछू--- 
पट मन्दिरके खोल 


हि ० 


दो नेननमें सो आँसू है दीवानीकी भेंट 
नेन मेरे माटी हैं, केवछ भेंट है यह अनमेट 
उस मन्दिरके खोल ज़रा पट जिसमें है गिरधारी 
वह गिरधारी, जिसपर सारी दुनिया है बल्हारी 
कबसे में चीख वेचारी, सुन तो मेरें बोढ-- 
; पट मन्दिरके खोल 
जीवन मेरा रूप बदलरूकर वन जाये इक हार 
उनके गलेका हार पुजारी, मेरा मन सिंगार 
मुझको गले यों पड़ते देखे, देवें वह मन हार 
शुंध जावे इक हारमें दोनों निराकार साकार 
तुझको क्यों है आर पुजारी ! कुछतो मुखसे बोल-- 
ह पट मन्दिर्के खोल 


-“--रस-सायर 


विलख-बिलख मर जाय 


सुन्दर नेना मदसरे मोंरा रसको 
काढी जल्फ़ मोहनी, जेसे बदरी एा« 
दूभर हो जीना उसे, जो तुमसे नेए 3४४७ 
सिसक-सिसककर जान दे, बिलूख-निजुसे भर 5 ५ 


क्यों वह अपने दासको, परसने जेने सा 
क्यों बह अपने हुस्वका, रूप जते४ छ $ * 
ऐ प्रेमी क्यों आरगे, णपने छप चैज 
उसकी तो खुद चाह ४, विष्ख- महल ९ जाय 


““श्रनसागर 


पुजारिन 


ऐ मन्दिरका राज़ पुजारिन, ऐ फ़ितरतका साज़ पुजारिन 
प्रेमनगरकी रहनेवाली, हरकी बतियों कहनेवाली 
सीधी-सादी भोछठी - भाठी बात निराछी, गात निराली 
गर्दनमें तुलढसीकी माला, दिलरमें इक खामोश शिवाला 
होंटॉंपर पैमाने-खसोँ, आंखोंमें. मेखाने-ऱसाँ 
ऐ देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 
भीनी - भीनी बू सारीमें, सारी मदमें तू सारीमें 
ओंखोंमें जमनाकी मौजें, बालोंमें गंगाकी छहरें 
नूर तेरे रुख्सारे-हसींपर रंगी टीका पाक जबींपरे 
जैसे फ़ककपर सुबहका तारा, रोशन-रोशन प्यारा-प्यारा 
शर्मीछी मासूम निगाहें, गोरी - गोरी नाजुक बाहें, 
ऐ देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 
फूलोंकी इक हाथमें थाली, मोहन, मदमाती, मतवाली 
नीची नज़रें,तिरछी चितवन, मस्त पुजारिन हरकी जोगन 
चाल है मस्ताना मतवाढी, और कमर फूछोंकी डाली 


विननन->+मननननन तनमन नननम++++ 


१ नृत्य करता हुआ सवाद, २ मदिरालय थिरकता हुआ, ३ सुन्दर 
कपोलोपर प्रकाश, ४ पवित्र मस्तकपर, ५ आकाशपर, ६. भोली-भाली, 
७ कोमल । 


' पुजारिन 


दिल तेरा नेकीकी मंज़िछ, छाखों बुतख़ानोंका हासिल 
हस्ती तुझमें झूम रही है, मस्ती आँखें चूम रही है, 


ऐ देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 


नूरके तड़के घाटपे आकर, गंगाका सम्मान बढ़ाकर 
फिर लेकर खुशबूएँ सारी, चन्दुन जल और दूब सुपारी 
सुबहके जल्वोंको तड़पाकर, नज़्ज़ारेसे आँख बचाकर 
ऐ मन्दिर्में आनेवाढी, प्रेमके फूल चढ़ानेवाली 
हस्ती भी है गुलझ्शन तुझसे, सूरज भी है रोशन तुझसे 


ऐ देवीका रूप पुजारिन 

तेरा रूप अनूप पुजारिन 
छोट चली तू करके पूजा, देख लिया इश्वरका जलवा 
ठहर-ठहर ऐ प्रेम पुजारिन, में भी कर ढूँ तेरे दर्शन 
' देख इधर घूंघट निहुराकर, अपने पुजारीपर किरपा कर 

हि मेरी तेरी 

सबकी पूजा ज़ोहदो-ताअत , मेरी पूजा तेरी उल्फ़त 
हरका घर है तेरा पैकर, तू खुद है इक सुन्दर मन्दिर 


ऐ देवीका रूप पुजारिन 

तेरा रूप अनूप पुजारिन 
आँखमें मेरी है इक आँसू , जैसे हो नहींमें जुगनू 
मालासें कर इसको शामिल, यह मोती है तेरे क्राबिल 


)उअक-५५५ ०3०» >कानमक 


१, पवित्रता और उपासना । 


परे 


नई 


शा इरीके नये दोर 


ध्यानसे अपने प्राण बचाकर, पाओंसे तेरे आँख मिलाकर 
प्रेमका अपने नीर बहा दूँ, सब कुछ तुझपर मेंट चढ़ा दूँ 
पापी दिल मेरा सुख पाये, मेरी पूजा क्‍यों रह जाये 


ऐ देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 


आ तेरी सूरतको पूजू, में ज़िन्दा मूरतको पूजू 
तू देवी में तेरा पुजारी नाम तेरा हर साँससे जारी 
लागकी आगमें तनको भूना, फिर मन्दिर है दिलिका सूना 
मनमें तेरा रूप बसाढें, तुझको मनका चेन बना छू 


७०१ 


छुपजा मेरे दिलके अन्दर, हो जाये आबाद यह मन्दुर 


ऐ देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 


तुझको दिलके गीत सुनाऊं, फिर चरणोंमें सीस नवाऊँ 
त्रिछोक ओर आकाश झुका दूँ ,धरतीकी शक्ती छचका दूँ 
तारे चाँद ओर भूरे बादल, बाग़,नदी, दरिया और जंगल 
परवत-रूख ओर मस्जिद-मन्दिर,साक्री-पैमाना और सागर 
दुनिया हो तेरे क्दमोंपर, क़दमोंके नीचे मेरा सर 


ऐं देवीका रूप पुजारिन 

तेरा रूप अनूप पुजारिन 
एक पुजारिन एक पुजारी, प्रीतकी रीतें कर दें जारी 
देसमें प्रीत और प्यारको मरंद, प्रेमसे कुछ संसारको भरें, 


लोम ओर छामके बुतको तोड़ें,पाप और क्रोधका नाम न छोड़ें 


पुजारिन प्‌ 


प्रेमका रस दौड़े रग-रगर्में, हो इक प्रेमकी पूजा जामें 
दोनों इस घुनमें मर जायें, तीरथ एक अजीब बनाये 


ऐ देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 


“--रस-सागर 


देवी 
[८ मे-से ५ | 


गीतको बातें शमोती हैं, साँस खुशबू बरसाती है 
प्रेमका झूछा गोरी बाहें, मुड़-सुड़ जाय, झुक-झुक जाय 

हुस्तके बनकी चंचछ आह , सरसे पा तक मुतलूक जादू 
होंटोंको अपने चमका दे, हल्की-सी बिजली छूहरा दें 
हसते-हँसते बेखद हो जा,और तबस्सुममें ख़ुद खो जा 
नशेम सरशार है दुनिया, फुकनेको तय्यार है दुनिया 


ऐं असरे-बेदारकी देवी! 

ऐ हुस्नो-इसारकी देवी ! 
आह यह तेरा नाज़क पैकर,शबनमर्की गोद और गुलेतर 
यह तन यह खद्दरकी द्रकी सारी, उफ़रें तेरी सादा कारी 
दिलको पेहम छाग वतनकी रूहमें रोशन आग वतनकी 
-गुछामी . करनेवाढी, अपने वतनपर मरनेवाली 
रानी है शहज़ादी है तू, त्स्वीरे-आज़ादी है तू 
ढिल्में इक तूफ़ाने-अमछ है, होटोंपर फ़र्माने-अमरू है, 

ऐ असरे - बेदारको देवी ! 

ऐं हुस्नो-इसारकी देवी ! 


१ हिरनी, २ पूर्णरूपेण, ३. मुसकानमे, ४ समस्त, ५. जागरण- 
युगकी, ६ रूप जोर त्यागकी, ७, जिस्म, ८. ओसकी, ९. ताजाफूल, 


१०. सर्देव, लगातार, ११. प्राणोमे, १२. परतन्त्रता नष्ट, १३, पुरुषार्थकी 
भावना । 


देवी . ८७ 


साँसमें तेरे क्रोमी नग्मा, हाथमें आज़ादीका झण्डा 
सरमें सौदाए - क्ुबानी , दिलल्‍से आँखों तक है पानी 
रौज़में जब थरांती है तू , जोशमें जब आ जाती है तू 
मग़रिबका दिल थरोता है,मशरिक्रकों जोश आ जाता है 
तूने असली काम किया है,अपने वतनका नाम किया है 
सोता भी होशियार है अब तो, औरत भी बेदार है अब तो 


ऐ. असरे-बेदारकी देवी ! 
ऐ हुस्नो-इसारकी देवी! 


आ तेरे क़्दमोंकों चूम, चूमें और मस्तीमें झूम 
आँखोंसे एक नहर बहा दूँ , हीरोंका इक खेत उगा दूँ 
तू करदे गर चन्द इशारे, तोड़के छाझऊँ चरसख़के तारे 
उनसे ज़री ताज बनाऊं, ख़ुश होकर तुझको पहनाऊऊँ 
ताजसे इक शोछा पेदा हो, फ्रुकदे जो मेरी हस्तीको, 
ख़ाकपे फिर तू नज़रें डाे,जोत जगतकी फिर बन जाये 

ऐ असरे-बेदारकी देवी! 

ऐं हुस्नो-इसारकी देवी ! 


१, राष्ट्रीय गीत, २. बलिदान होनेकी धुन, ३े क्रोधमे, ४. पश्चिम- 
का, योरूपका. ५. पूर्वी देशोको, एशियाको, ६. जागी हुईं, ७. आस्मानके, 
८. स्वर्ण मुकुट, ९, चिनगारी। 


घ्८ शाइ रीके नये दौर 


जिस्म नया हो, जान नई हो, दुनियाकी हर शान नई 

ज़िन्दानी मशरब हो मेरा, दारो-रसन मज़हब हो मेरा 
ह॒व्वे-वतनमें जान भी दे दूँ, जान ही क्या इमानभी दे दूँ 
सीनेमें पैवस्तं हो बछों, लबपे तबस्सुमो दिलमें गोली 
खुनसे सारा पैकर तर हो, तेरा ज़ानू मेरा सर हो 
दिल्से तू सीनेकी मिलाये, मरते दम तक जाम पिलाये 


ऐ असरे-बेदारकी देवी ! 
ऐ हुस्नो-इसारकी देवी ! 


-“रस-सागर 





६ जेल-जीवन-उद्देष्य,? फॉसीपर झूल जाना, ३ देझ्ष-प्रेममे,४ घसी 
हुई, ५ होटोपे मुसकान । 


हिन्दू देवी 


सुबहको जमना किनारे मौज-सीं पेदा हुई 
मोजकी गोदीसे हिन्दू स्लरी पैदा हुई 
हाथमें साड़ीका आँचल, ज़ुल्फ़ लहराई हुई 
लबपे हलका-सा तबस्सुम॑ आँख शमोई हुई 
कृष्णकी बंसीमें फिर इक ल्हर-सी पेदा हुई 
हरने इक गीत गाया, गोतकी पूजा हुई 
मौजकी गोदीसे हिन्दू ख्री पैदा हुई 
शान्ती पैदा हुई 
मोहनी पेदा हुई 
सुबहकी जमना किनारे मौज-सी पेदा हुईं 


सुख टीका पार्कों माथेपर नज़र जादू भरी 
रूपमें नर-मोहिनी, मुनि-मोहिनी सुर-मोहिनी 
रूहमें शमए - मुहब्बतकी मुक़द्स - रोशनी 
दिलमें ग़मकी आग ख़ुद क्ुदरतकी दहकाई हुई 
मुस्तक्रिठ इक नग्मए-रंगी मुजस्सम -रागनी 
प्रेम और रूहानियतकी गेर फ़ानी ' बाँसुरी 


मौजकी गोदीसे हिन्दू सत्री पैदा हुई 


१. लहर-सी, २ ओठोपर, ३. मुसकान, ४ लालबिन्दी, ५ पवित्र, 
६. प्रेम-दीपका पवित्र प्रकाश, ७ स्थायी रूपसे रगीन गीत, ८ पूर्ण रूपेण, 
साक्षात्‌, ९. आध्यात्मिकताकी, १०. अमर । 


द-- ३-६ 


8० दशाइरीके नये दोर 


महजवीं पैदा हुई 
नाज़नी पेंढा हुई 
सुबहको जमना किनारे मौज-सी पेदा हुई 


गूँज उद्य जमज़मोंसे नर्मा-जारे - ज़िन्दगी 
नो कर श्र ड 
मुसकराई नो - उरूसे - कामगारे - ज़िन्दगी 
इक नई खुशबूसे महका लछालाज़ारे-ज़िन्दगी 
गोशें 5 किक बिक ८ ७ 
री - गोशेमें हुआ जश्ने - बहारे - जिन्दगी 
हो गये पुरनूर॑ सब नक्नशो-निगारे - ज़िन्दगी 
९१० आइईनादारे 
ज़र-ज़रा बन गया आइईनादारे-जिन्दगी 
मौजकी गोदीसे हिन्दू ख्री पैदा हुई 


ज़िन्दगी पैदा हुई 
कामिनी पैदा हुई 


सुबहको जमना किनारे मौज-सी पैदा हुई 
मौजकी गोदीसे हिन्दू ख्री पैदा हुई 


--रस-सागर 

१. चन्द्रमा-जेंसे मस्तकवाली, २. कामिनी, ३. जीवन-सगीत, ४. जीवन 

हर्पा नवीच वधू, ५ जीवनोद्यान, ६. कोने-कोनेसे, ७. जीवनकी बहारका 

उत्सव, ८. श्रकाशमान, ९. जिन्दगीके अवयव, १० कण-कण, 
११. जीवन-दर्पण । 


ऊषा 
[ ८मे-से २ ] 


तुझे मालूम है में किसलिए मग़रूर हूँ 'ऊषा” ! 
तबस्सुमने. तेरे ताजे-हयोते-जाविदाँ .. बल्शा 
मेरी फ़ानी मुहब्बतको शबाबे-जाविदाँ ' बर्शा 
ज़बाँबख़्शी, बयाँ बख़्या, नज़र बख़्शी, असर बख़्शा 
तड़पती रूह बख़्शी और क़ल्बे-नग्मागर  बख़्शा 
ज़रा इठछाके जमनापर ख़रामाँ हो मेरी 'ऊषा' ! 
कंवलकी पंखुड़ीपर फिर तो रक़साँ हो मेरी 'ऊषा” ! 


तुझे मालूम है में किसलिए बेदीन हूँ “ऊषा' ! 
यह मज़हब है, जो दिलके साग़रोंको चूर करता है 
यह मज़हब है जो हर नज़दीक शैकी _ दूर करता है 
तुझे ग़मगीन करता है, मुझे रंजूर करता है 
हमारी रूहको हर गामपर मजबूर करता है 
मेरी साबिर ! मुहब्बत मेरा मज़हब है, मेरी 'ऊषा' ! 
यही रंगीं हक़ीक्रत मेरा मज़हब है मेरी 'ऊषा! ! 


“-रंगमहल 

१. अभिमानी, गर्वीला, २, मुसकानने, ३ अमर जीवनका मुकुट, 
४ मिटनेवाले प्रेमको, ५. अमर योवन, ६. संगीतमय हृदय, ७. इठलाती' 
चाल चल, ८, नृत्य करती हुई, ९. मजहबोसे दुर, १०.वस्तुको, ११ रंजीदा, 
१२. पगपर, १३. सन्‍्तोषी । 


जसना 
[ ८० मै-से १४ | 
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सच बता ऐ मेरी जमना क्‍या वही जमना है तू " 
क्रृप्णकी बंसीका इक बहता हुआ नःममा है तू 
देवकी हर सुबह जिसके घाटपर आती रही 
वलमें गोकुल्के पेग़म्बरकी नहाती रही 
नगमए - गौतम किनारेपर तेरे गूँजा किया 
बंसरीका मस्त तेरी गोदसे पेदा हुआ 
तेरे साहिछडपर कभी आया परेशाँ वासदेव 
कंसका मारा हुआ मक्हरो-हैराँ वासदेव 


कंसके जुल्मी-सितमकी सख्त हेबता दिलपे थी 
गोरधन पर इक नज़र थी और इक साहिलपे थी, 
याद है अब तक तेरा तूफ़ाँ उठाना याद हे, 
गोरधनकी देखकर मौजोंपर आना याद है, 
किस क़दर जादू भरा था शौक्रे-पाबोसी तेरा, 
तेरी वेताबी पे आखिर कृष्णणोी रहम आ गया 
कृष्णने अपना क्रदम मोौजे-रवॉपर रख दिया 
बोसे देकर कृष्णके क़दमोंको तू बहने लगी 
१ सगीत, २ कोखमे, ३ किनारेपर,घाटपर, ४. मुसीबतोसे परेशान, 
५ भय, ६. पाँव चूमनेका उत्साह, ७ उठती हुई लहरोपर, ८. चुम्बन । 


जम्तना €्रे 


माइले - मक़्सूदो महवे - जुस्तजू' बहने लगी 
नुज़हते-आग़ोश थी, बाज़ीचां थी, गहवारा थी 
आस्माने-हिन्दका बहता हुआ स्य्यारां थी, 


क्या तुझे वह क्ृष्णकों गेंद उड़ाना याद है ! 
साहिलोंको अपने बाज़ीचा बनाना याद है? 
गेंदका मौजोंपे गिरना कूदना वह कऋृष्णका 
अज़दहेका साँवरे - पैकरपे कुण्डल मारना 
क्ृष्णका उस वक्त भी बंसी बजाना याद है १ 
नाचना और तेरी मौजोंको नचाना याद है ? 
नागके फन्‍्देसे बचकर बाहर आना याद है ? 
कृष्ण जिसमें तैरते थे क्या वही दरिया है तू ? 
सच बता ए मेरी जमना क्‍या वही जमना है तू १ 


“”रेस-सागर 


१ किसीकी खोजमे लीन अपने लक्ष्यकी ओर, २ सुगन्धित गोद, 
३ क्रीड़ा-स्थल, ४ पालना, ५. नक्षत्र, ६ अजगरका । 


कक 


सर मन्नत 


प्रेम-सरना 


से प्रेम जो फूटा, तुम मुझसे क्‍यों रूठे 


चन्दरमाँ आकाशसे फूटा धरतीसे गुल्-बूटे 
ताक-झोँककी धुनमें सूरज चमका तारे टूटे 
रात-मिलनके कारन. द्नसे साँझकी नगरी छूटे 
प्रेमी इक चिगारी प्रीतम रंग-रंगसे फूटे 


तुम मुझसे क्‍यों रूठे ! 


परवतकी छातीसे नद्दी फूटी शोर मचाती 
मौजोंका सारंग बजाती, मीठे करमे गाती 
मीठे-मीठे नामे गाती, मोती खब छुटाती 
जिसने देखे बट जिसने 5. ु कप 
जेसने देखे उसने पाये, जिसने पाये छूटे 

तुम मुझसे क्‍यों 


सीपीको गोदीमें मोती घुट-घुटके रह जाये 
सीपीके बन्धनसे मोती काँपे और थर्ाये 
वरखाकी इक बूंदका बोसा मोतीकों गरमाये 
मोती सीपीके पट खोले और घबराकर फूटे 


तुम मुझसे क्‍यों रुूठे ! 


“--रंग्महल 


ग़ज़ल ओर रुतवाइयाँ 


वह मेरी जौलाँगाह नहीं, वह मेरा फ़शे-ख़्वाब नहीं 
जिस दरियामें तृफ़ान नहीं, जिन मौजोंमें गरदाब नहीं 
अहकोंमें तलातु्मं अब भी है, गो सीनेमें सैलाब नहीं 
जो दरिया दिलूमें सूख गया, वह आँखोंमें पायाब नहीं 
आग़ोशमें उसके तड़पती है नौख़ेज़ बहारोंकी बिजली 
जो खेत अभी सर सब्ज़ नहीं, धरती जो अभी शादाब नहीं 
खुश्क और फ़सुद्दों ख़ाकमें _ भी बेताब है सोज़े-मव्वाज़ी " 
सतहे-दरिया बेआब. सही, ओजेदरिया पायाब ' नहीं 
ख़ुद मेरी नज़र हस्तीपै नहीं,क्या शम्सो-क्रमर' क्या शामो-सहर 
वह कौन - सी शे है दुनियामें जो मेरे लिए बेताब नहीं 
आसान नहीं इस दुनियामें सपनोंके सहारे जी सकना 
संगीन हक़ीक्रत है दुनिया, यह कोई सुनेहरा ख़्वाब नहीं 
जो महरो - वफ़ाके . पर्देमें हँस - हँसके लगाता है नश्तर 
ऐ दोस्त ! निगाहे-दुश्मनमें वह हौसलए-अहबाब नहीं 
उभरे हुए सीनोंके साग़र, यह जाम छलकते आँखोंके 
पीते हुए सदियाँ बीत गई और इश्क़ अभी सैराब नहीं 


१. क्रीडास्थल, घुडदौडका मैदान, २. शयनकक्ष, सोनेका बिस्तरा, 
३. लहरोमे भँवर, ४ आँसुओमे बहावकी लहरें, ५. बहाव, ६. थोडा 
पानी, जिसमे-से आदमी दरिया-पार पैदरकू जा सके, ७. गोदसे, ८. नव- 
अकुरित, ९. हरी-भरी, १०. सूखी और मुर्शाई, ११ पानीकी लहरे आनेको 
उत्सुक, बेचैन, १२ पानीसे रिक्त, १३. दरियाकी गहराई कम पानीवाली 
नही, १४ अपने अस्तित्वपर, १५, सूर्य-चन्द्र, सन्ध्या-प्रात'काल, १६. कृपा 
और प्रत्युपकारके, १७ इष्ट-मित्रों-जेसा हौसला, हिम्मत, १८ तृप्त। 


ह्द शाइरीके नये दोर 


हस्ती है ब-ज़ाहिर ऐ साग़रः | आमेज़ए-ख्वाबो-बेदारी 
और फिर भी जीना होश नहीं,और फिर भी हस्ती ख्वाब नहीं 


किश्तीको भँवरमें घिरने दे, मौजोंके थपेड़े सहने दे. 
ज़िन्दोंमें अगर जीना है तुझे, तृफ़ानकी हलचल रहने दे 
धारेके मुआफ़िक्र बहना कया, तौहीने - दस्तो - बाज़ है 
परवदए - तूफ़ाँ . किश्तीको धारेके मुखालिफ़ बहने दे 
मछलीकी तरह तड़पायेगा, एहसास तुझे पायाबीका 
जीना है तो अपने दरियामें, इमकाने - तलातुम रहने दे 
खामोश गुज़र हर तृफ़ॉसे, हर मंज़िल्से, हर साहिल्से' 
दीवाना समझकर दुनियाको जो जीमें आये कहने दे 
ऐ जोशे - तमन्ना डाछ भी दे इमरोज़की गदनमें बाहें 
जो महबे-ग़मे फ़दा हैं उन्हें, महवे-ग़मे - फ़दो रहने दे 
कुछ ओर हसी हो जाते हैं, इस रूपमें वोह ऐ ज़ौक़े-नज़र ! 
इस प्याज़ी-प्याज़ी मुखड़ेपप अश्कोंके सितारे बहने दे 
ह देख उफ़क़के साक़ीने ख़ुर्शीदुका सागर. छलकाया 
यह रातके 'साग़र' टुकड़े कर, यह बादए-दोशीं बहने दे 


रे 


१ अस्तित्व, २. स्वप्न और जागृत अवस्थाका सगम, ३. बाहु-बछका 
अपमान, ४ तूफानोमे परवरिश पानेवाले, ५ भावना, चेतना, ६ घुटनेसे 
नीचे बहनेवाले पानीका, ७ बाढके आनेकी सम्भावना, ८ दरिया किनारेसे 
९ अभिलापाओका उत्साह, १० वर्तमानकी, ११ भविष्यकालकी 
चिस्ताओमे लीन, १२. आकोश रूपी सघुबालाने, १३ सूर्य रूपी 
मदिरापात्र, १४. कल व्यतीत हुई रात रूपी शराब । 


ग़ज़्ले 88 


काम आखिर मेरा क्रेफ़ेनातमामा आ ही गया 
फिर कोई सागर ब-कफ़ बादा ब-जाम आ ही गया 
जाल अपने नूर॒का ताने रहे खुरशीदो-माहोँ 
नूर बरसाता मेरा माहे - तमाम आ ही गया 
है जहाँ इश्क़ो - हविसकों ऐतराफ़े - बेकसी 
तल्खिए-हस्तीके क्रुबी' वह मुकाम आ ही गया 
रोकती ही रह गईं मासूम दूरन्देशियाँ 
उनके लबपर मेरा ज़िक्रे - नातमाम आ ही गया 
दिल कहाँ ओर उम्र भरका बारे - पामाछठी कहॉ 
कुछ यह नाकारा तेरी गलियोंमें काम आ ही गया 
तिश्नगीने मैकदेमें कारे - क़ज़्ज़ाक़ी . किया 
क़वते-बाज़्से मुझतक दौरे - जाम आ ही गया 
जेसे साग़रसे छछक जाए मचलती मौजे-मे 
कॉपते होंटों पे उनके मेरा नाम आा ही गया 


बकरे जौक़े १ 
मरहबा सोज़े-सफ़र, ज़ोक़रे-सफ़र, अज़्मे-सफ़र 
१२ शबे । १३ 
ख़ुद ही रहगीर शबे-तार हूँ ख़ुद ही रहबर 
् रमें णे 
महरे-मादरमें हे ख़्वाबीदा अभी नोए-बशर 
बीदासे जज नेकी १ 
तिफ़्ले-ख़्वाबीदासे क्या तजज़ियाए-नेकी-ओ-शर 


१ अतृप्त नशा, अधूरा नशा, २ मदिरा और मदिरापात्र हाथमे लिये, 
३. प्रकाशका, ४ सूर्य-चन्द्र, ५ चन्द्रमुखी प्रियतमा, ६ प्र॑म और वासना- 
को, ७. लाचारीकी सम्भावना, मजबूरीकी स्वीकृति, ८. जीवनकी विप- 
दाओ, कड॒वाहटोपर न्योछावर, ९ प्यासने मदिरालयमे, १० लुटेरापन । 
2१. यात्राके वास्ते तडप, शौक और इरादेकी मजबूतीके लिए अभिनन्दन, 
१२. यात्री, १३ पथ-प्रदर्श,, १४ माताके उदरमे नवीन मानव सुप्त 
अवस्थामे है,१५ सोते हुए बालकसे, १६ नेकी और बदीका विश्लेषण करना । 


१०० शाहरीके नये दोर 


खने-आदमका यह सेलाब , यह ग़मका महशर 
इसी महशरसे उभरनेको है इक राह गुजर 
जंगके तब्ठलते अभम्ने - अब्दी ए़ूटगा 
कि यह तूफ़ों है नवा संजिए-तृफ़ाने-दिगर 
शबे-तृफाँकि.. घटाटोप. अधेरेकी क़सम 
मौज गरदाब है गहवारए-अनवार सहर्र 
मेरी मायूसिए - तक़दीपी आँसू न बहा 
खाके-बरबाद ही बन जायगी इक रोज़ शरर 

कम अगर हों तो हमें जुरअते-नी मिलती है 
अहले - परवाज़ नहीं बन्दए - ज़ोरे - शहपर' 
ताबःके आह यह रौदी हुई राहोंका तवाफ़ 
एक नया ज़ौक्रे-जहाद , एक नया अफ़्मे-सफ़र 
कम-सें-कम इतनी बुलन्दीपै तो हो तेरा मुक्काम 
कि तेरे सायेमें हों ख़ुद तेरे नज्मो-अख़्तर 
क्ब-इफ़छाक है ऐ दोस्त ! सितारोंका हजूम 
इसी अनवारके गरदाबसे फूटेगी सहर 


१ मानव-रक्‍तकी यह बाढ, २ प्ररूय, ३ मार्ग, रास्ता, ४. युद्धके 
नवकारेसे, ५ स्थायी शान्ति, ६ दूसरे तृफानोका स्वर, ७ तुफानकी 
रातके, ८ लहरोका भंवर ही प्रकाशमान अरुणोदयका पालना है, 
९ भोले भाग्ययर, १० चिगारी, ११. नवीन साहस, १२ परिन्दे 
१३. चमगीदडकी उडानके मोहताज नही, १४ रौदी हुई राहोके कब तक 
चक्कर लगेंगे ? १५ धर्म-युद्धका शौक, १६ यात्रा करनेका सकल्प 


१७. ग्रह-नक्षत्र, १८ नक्षत्रोका समृह आकाशमे बेचैन है, १९ प्रकाशके 
भंवरसे अरुणोदय होगा । 


ग़जलें १०१ 


फ़ितरते-बहरने . सदियोंमें तराशा है जिसे 
गेशे-क्कुद्रतका वोह आवेज़ए-नादर है गुहरों 
जिसमें महलूछ है ज़हराबे-तअआाल्छुककी मिठास 
साफ़ इक़रारे-मुहच्बत है वह नफ़रतकी नज़र 
तल्खो - नाबीना हक़ायक़से गराँबारें न हो 
यही नाबीना हक़ायक तुझे बरूशेंगे नज़र 
साग़रे - मेसे छठकती है निशाते - अब्दी' 
मेरी तोहीन है इस वक्त ग़मे-नेकी-ओ-दर्रो 


[ २६ जनवरी १६४७ ई० ] 


सदियोंकी शबेयामकों सहर हमने बनाया 
शीदो १० आप 
ज़रोतको ख़ुरशीदो - कमर हमने बनाया 


१3 


बरफ़ाबके  सीनेमें . किये हमने चरामोँ 
मौजए श पेड कप 
हर मौजए - दरियाकी शरर॒ हमने बनाया 


१. लहरके स्वभावने, लहरोने, २. अनमोल, चमकता हुआ मोती, 
३ सम्बन्धोके विषकी मिठास जिसमे घुली मिली है, ४ कड़वी 
और अन्धी वास्तविकतासे परेशान न हो, ५. स्थायी सुख, ६. नेकी 
और बदीका रज करना, ७ दु.खरूपी रातको, ८ प्रात काछ, ९ घूलके 
कणोको, १०. सूर्य-चन्द्र, ११ बर्फलि १२ स्थानोमे, १३. दीपक जलाये, 
१४ चिगारियाँ। 


१०२ शाइरीके नये दोर 


पे 
हर मौजमें महराबों - दरो - बाम वराशे 
तुफ़ानके आगोशमें घर हमने बनाया 
शबनमसे नहीं, रंग दिया दिलके लहूसे 
हर खारकों इक बर्ग-गुले-तरा हमने बनाया 
हर खारके सीनेसे चमन हमने खिलाये 
हर फूछको फ़रदोसे - नज़र हमने बनाया 
जब बक़ हुईं शोला फ़िगन छाला-ओ-गुलूपर 
हर फूलकी पत्तीकों सिपहर हमने बनाया 
हटकर रविशे-आमसे . इक राह निकाली 
कॉटोंसे भरा राहगुज़र' हमने बनाया 
गर शौक़े - तसादुम है तो टकराये ज़माना 
इक उम्रमें पत्थरका जिगर हमने बनाया 


[ मई १६४८ हईैं० ] 


वह दर्दू-इश्क़ देकर ज़र्फे-हस्ती आज़माते हैं 
हम इस बारे-गरॉको . ज़िन्दगी कहकर उठाते हैं 
तलातुम ' ही नही ऐ हिम्मते-दिल | वजहे ग़र क्राबी 
कि अक्सर वे-तछातुम भी सफ़ीने डूब जाते हैं 


१ प्रत्येक लहरमे महराब, दर्वाजे, कमरे निर्माण किये, २. गोदम 
३ ओससे,४ कॉटेको, ५. सरसब्ज फल-पत्ते, ६ देखने योग्य जन्नत, ७.बिजली 
आग उगलने लूंगी, ८ फूलोपर, ९ ढाल, १० पुरातन परम्परासे 
११ मार्ग, १२ लडने-भिडनेका चाव, १३ जीवनकी पात्रता, १४. भारी 


बोझको, १५. बहाव, १६ डूबनेका कारण, १७ नौकाएं । 


ग़ज़लें १०३ 


उभरते हैं जमाले-ज़िन्दगी बनकर मेरे फ़नमें' 
ज़मानेके वोह नश्तर जो जिगरमें डूब जाते हैं 
कई रातें तेरी फ्ुरक्रतमें ऐसी भी गुज़रती हैं 
नहीं होता इक आँसू और दो आलम डूब जाते हैं 
चमन उसका, बहार उसकी, शबे बेदारियाँ उसकी 
जिसे 'साग़र' नसीमे-ज़ुल्फके झोंके जगाते हैं 


दुनियासे जो पंजाकश होकर जीनेका बढ़ावा देती थी 
वह रुह्े-सितम दुश्मनमें नहीं, वह खूए-वफ़ा यारोंमें नहीं 


उन्हें तूफ़ान भी न आया रास 
जो मुख़ालिफ़ रुख़ोंमें बह न सके 
हर नफ़र्स मौतसे सिवा था मगर 
मौत हम ज़िन्दगीको कह न सके 
देखकर मेरी बेहुशीका जमाल 
होशमें वह भी अपने रह न सके 


शोलए - बक़की तरह दूरसे शोख़ियाँ न कर 
सूरते - दामने - मुराद दस्ते - सवालमें भी आ 


५ जीवन-सौन्दर्ण्य, २ कछामे, ३. रात्रि जागरण, ४ प्रियतमाकी 
जुल्फोकी हवाके झोके, ५. पजेसे पंजा लडाकर, ६ अत्याचारी आत्मा, 
७ नेकीकी आदत, ८ इ्वास, ९ बिजलीकी | 


१०४ 





शाहरीक नये दौर 


गुरू अपने, गुंचे अपने, गुरुसितां अपना, बहार अपनी 
गवारा क्यों चमनमें रहके जुल्मे - बाग़बाँ करले 
इसी ख़ाके - चमनसे अगब्रे - खूनी बनकर उदठूद्रगा 
वह मेरे खूनसे रंगीं क्रबाए - गुलसिता कर लें 


मिटने दे अपने जल्वाए-रंगी पे आज ही 
क्या जाने क्या हो कल तेरी महफ़िल्में क्या न हो 


मेरी फ़ितरत है तूफाँ और में आशोवे-फ़ितरत हूँ 
तसव्वुरका भी दामन तर नहीं करता में साहिल्से 
मुसाफ़िरका तखेयुल क्या, तसव्वुर क्या, तअय्युन क्‍या 
फिर आग़ाज़े - सफ़र है इन्तहाए - हद्दे - मंज़िल्से 


बड़े जज़्बोंका हासिल है, यह शब बेदारियाँ मेरी 
सहर॒ होगी वहीं आवाज़ पहुँचेगी जहाँ मेरी 


जहाँतूरो - हरम जल्वोंके आगे रक़्स करते हैं 
यह मेखाना उसी महफ़िलका इक पत्थर है बुनियादी 
कही अल्फ़ाज़से रुकते हैं तूफ़ाँ 
दुआ भी एक फ़सूने-नाखुदा ' है 





१. स्वभाव, २ प्रकृतिकी निगाह, ३ कल्पनाका, ४ किनारेसे, 


५ कल्पना, विचार, ६. चिन्तन, ध्यान, ७ रातोका जागना, 


९. तूर पर्वत और काबा, १० नृत्य, ११. मल्लाहका जादू । 


८ सुबह, 


ग़ज़लें 


गुज़र चुका मैं हदोंसे, खड़े हैं फ़रज़ाने 
कब आये हैं मेरी दीवानगीको समझाने ? 
यह मेरा काम है में ज़िन्दगीको पहचान 
हयात होशमें कब है जो मुझको पहचाने 


लज़्ज़ते-आग्ाज़ ही को जाविदाँ समझा था में 

ऐ मुहब्बत तेरी तल्खीको कहाँ समझा था में 
शोलए-गुल बेहयात-ओ-बक़े ख़ातिर बे-सबात 

किन अँधेरोंकी चिराशे-आशियाँ समझा था में 
अब खुला मुझपर कि हैं ईमाए-तामीरे जदीद 

बिजलियाँ जिनको हरीफ़े-आशियाँ समझा था में 
राहज़नसे भी हूँ नाहाँ राहबरका ज़िक्र क्या 

कोई जज़्बा कारवाँ दर कारवाँ समझा था मैं 
ग़ौरसे देखा तो गुमराहोंका एक सैलाब था 

जिस हुजूमे हक़्-निगरको कारवाँ समझा था मैं 


द-३०-७ 


१०० 


१०६ दाइरीके नये दौर 


बिक है| 

नहीं यह नरमए-शोरे-सछासिल 
0 नोके दर्मोंकी | 

बहारे-नोके क्र सदा है 


मुज़दां ऐ तुफ़ॉके मारे ! 
वे झाँ के मोजोंसे किनारे 


यह भी ज़िन्दों ' वह भी जिनन्‍्दाँ 
क्या यह मस्जिद, क्या वह शिवाले 


तिल्स्मे-बन्दगी-ओ-ख्वाजगीकी देख रहा हैँ 


कभी ख़ुदाको कभी आदमीको देख रहा हूँ 


शझरे-इंसाँ में रफ़्ता-रफ़्ता नई कमानी-सी खुल रही है 
मिसाले- खुशोंद उभर रहा है निराला अफ़सूँ , नया फ़साना 
जुनूने-तामीर_ है सछामत तो वक़़ों-बारॉका हमको क्‍या ग़म 
कि हम बना छेंगे वक़ों-बाराँके दोशपर अपना आशियाना 


१ बेडियोकी झंकार, २-३. नवीन बहारोके कदमोंकी चाप है, 
४. खुगख़बरी, ५. वन्दीगृह, ६ नमाजो और पीरीके तिलिस्मोको, ईव्वरो- 
पासनाके ढोग और सावु-वेषपर अन्धश्रद्धाके कारनामोको, ७, सूर्यकी 
तरह, ८. जादू, ९. इतिहास, १०. निर्माणकी धुन, ११. बिजली-वर्षाका, 
१२, कन्धोपर, १३. निवास-स्थान । 


ग़ज़लें 


न आस्माँकी न अर्शे-बरींकी बात करो 
ज़मींकी गोदके पाको ! ज़मींकी बात करो 


फ़ितरतने जो बख़्शी भी तो वह शे मुझे बख्शी 
जिस शैकी समाई है न दुनियामं न दींमें 


“साग्रर-द्वारा 


| २५६ भे-से १२ | 


अदाएँ तेरी कोई समझा न समझे 
हँसाकर रुलाया, रुलाकर हँसाया 
न मैं हूँ न वो हैं न दीन और दुनिया 
जुनूने-मोहब्बत' कहाँ खींच छाया ? 


नाख़ुदाकी रविशे-फ़िक्रनें' मारा वरना 
ग़क़ होता मैं जहाँपर वहीं साहिल होता 


अभीसे तंग-दिल है, क्‍यों ज़माना बदगुमोँ होकर 
मुझे तो फेलना है, ज़िन्दगीकी दास्ताँ होकर 
मुझे उठना है इस आतिश-कदेसे सरगरोँ होकर 
हवादिंसने  बुझाया भी तो फेढूँगा धुँआ होकर 

१ जन्नतकी, २. प्रकृतिने, ३. वस्तु, ४ मजहबोमे, ५. प्रेमोन्‍्माद, 

६. माँझीके, ७. सोचनेके तरीकेने, ८. किनारा, (९. अग्नि-स्थानसे, 
१०, अप्रसन्न, सर ऊँचा करके,. ११. मुसीबतोंकी हवाने,। ४ 


श्ण्८ शाइरीके नये दोर 


निगाहें तो उठाओ कब तक आख़िर ये हया-कोशी हे 
कर दोगे पे घ 
मुझे बिलकुछ ही खो दोगे पशेमाने-जफ़ा होकर 


कुछ तो छतीफ़ होतीं घड़ियाँ मुसीबतोंकी 
तुम एक दिन तो मिलते दो दिनकी ज़िन्दगीमें 


शक न कर मेरी खुश्क आँखोंपर 
यूँ भी आँसू बहाये जाते हैं 


न रहबरो, न मशजले, न जादा, न मंज़िल 
चली जा रही है, जवानी दिवानी 
बुढापा जवानीका मुँह तक रहा है 
उड़ी जा रही है, फ़रुकप॑ जवानी 


दिलमें रहनेकी आज़ू थी हमें 
आँखसे क्यों गिरा दिया तुमने १ 


“-रस-सागर 


१. लाज-शर्म, २. अपने जुल्मोसे पछताकर, ३. पथ-प्रदर्शक, 
४. मशाल, ५. मार्ग, ६. ठहरनेकी जगह, ७. आस्मानपर, ८, इच्छा । 


शज्ले १०९ 


देरो - हरममें. सर झुके, सरके लिए यह नंग है 
झुकता है अपना सर जहाँ वोह दर-ओ-आस्ताँ हैं और 


यह ख़राम उनका चमन-चमन यह तबस्सुम उनका समन-समन 
यह सकून उनका रविश-रविश कि बहार महतवे-बहार है 
वह चमनमें आई है झूमती, इसे तोड़ती, उसे चूमती 
जिसे फूल कहते हैं, फ़स्ले-गुल, उसी कारवाँक़ा ग॒बार है 
वह मलाहते.. वह सबाहतें.. वह लताफ़तें, वह नज़ाकतें 
वह नज़रमें जबसे समाये हैं, मुझे आँख उठाना भी बार है 
८ कप हें में ञ्् 
वह जिधर मचलके गुज़र गये हैं, फ़ज़ामें ग़क़रें-बहार है 
छ 3 ८५ जूर मे-ब 
वह जहाँ झिजकके ठहर गये हैं, वहीं हुजूमे-बहार है 
जिद पर ७ 6 भे 
यह बुलन्द क्रामते-फ़िलागर , यह लटें जबीगे.. इधर-उधर 
कि हसीन सरोकी ओटसे यह तुलूए - माहे - बहार है 


शोरिशे-तूफ़ाँ * मेरे पैग़ामकी है मुन्तज़िर 

साँसमें दरिया, नज़रमें नाख़॒दा रखता हूँ मे 

हुस्न दीवाना है जिसका, इश्क़ है जिसका असीर 

वह करिश्मा दामने-दिलमें छुपा रखता हूँ में 

१, मन्दिर-मस्जिदमे, २. कलक, ३ इठलाई हुई चाल, ४. चमेली- 

की क्यारियोमे मुसकान, ५. मौन, ६ बहार स्वय उन्हें निहारनेमे छीन है, 

७ नमकीन रूप, ८. गौरवर्ण, ९ आनन्द, १० कमनीयताए, ,१ १. कठिन, 

१२. फिलना उठानेवाला रूम्बा कद, १३ माथेपे, १४ वसन्‍्त ऋतुके 

चन्द्रमाका उदय, १५ तूफानका शोर, १६ आदेशकी प्रतीक्षामे, 
१७ बन्दी । 





११० शाइरीके नये दोर , 


सुना है यह जबसे कि वह आ रहे हैं 
दिलो-जाँ दिवाने हुए जा रहे है 
मुञत्तर - मुअत्तर ख़रामाँ - ख़रामोँ | 
नसीम आ रही है कि वह आ रहे हैं 
उन्हें बढ़के क्या नज्ज दें हम इलाही ! 
मताए - दिलो - जाँपे शर्मा रहे हैं 
कभी छालो-गौहर कभी छालू-ओ-गुल 
अभी हँस रहे थे अभी गा रहे है 
करमकी यह मजबूरियाँ अल्छा-अल्छा 
नज़रसे ढिलोंसे दिये जा रहे है 


काफ़िर हूँ, मैं काफ़िर हूँ मेरा कुफ्रे-मुहब्बत 
यह कुफ्र मुझे हासिले-इमाँ नज़र आया 


यही मेरी आदमीयतकी दलीले-बरतरी हे, 
कि छगा नहीं जबीपर, कमी दाग़े-बेगुनाही 


मुझे क्‍यों हो फ़िक्रेशाहिदः कि मुआमछा है रोशन 
में तेरी खुली शहादत, तू मेरी खुली गवाही 


१ महका हुआ, २. इठलायी हुई चाल, ३ प्रांत कालीन मृदुपवन, 
४ वरिद्रतापर, ५ गवाहकी चिन्ता, ६ गवाही । 


ग़ज़लें १११ 


यह ज़ालिम हवाएँ, यह काफ़िर घटाएँ 
चली आईं तनहा, उन्हें भी तो छायें 
ज़रूर उनसे मस हो गया कोई झोंका 
महकती हुई आ रही हैं हवाएँ 
हमारी इबादत तो है याद उनकी 
वह माबूद होकर हमें भूल जायें 


अल्छाहरे यह सिलसिलए-नामा-ओ-पेग़ाम 
आता है पयामी कभी जाता है पयामी 
उस नूरसे' अनवार फ़शाँ है दिले-शाइर 
महरो-मह-ओ-अंजुम जिसे देते हैं, सलामी 
उल्फ़त है मेरी नस, मुहब्बत मेरा मज़हब 
अफ़ंग़ान हूँ, हिन्दी हूँ, न तुर्की हैँ, न शामी 
हर रसस्‍्मपे ख़न्दाँ है मेरी फ़िकरे-जहाँबी 
हर वहमसे बाढछा है मेरी ज़ाते-गरामी 


क्या शै है, मुहब्बत भी कुहसारकों ढाये है 

तिरतोंको डुबोये है, ड्रबोंको तिराये है 

जब प्रेमकी नद्ीमें तूफ़ॉनसा आये है 

नेया ही नहीं, नद्दी हिचकोले-से खाये है 

यह तेरा तसव्वर है या मेरी तमननाएँ 

दिलमें कोई रह-रहकर दीपक-से जछाये है 

१. उपासना, नमाज, २ उपास्य, ३ सन्देश और पत्रोका क्रम, 
४. सन्देश-वाहक, ५ प्रकाशसे, ६. प्रकाशमान, ७ सूर्य-चन्द्रकी 
सभाएं, ८ हँसती हुई । ' 


११२ शाइरीके नये दोर 


घट 


७ ७छ है के 
>' सीना हो दाग़दार क्यों, आँख हो अश्कवार क्यों ! 
“ ग़म कोई ताजरी नहीं, ग़मका हो इश्तहार क्‍यों 


बुलन्द अज़ वफ़ा-ओ-जफ़ा हो गये हम 
मुहब्बतसे भी मावरा हो गये हम 


समझना तेरा कोई आसों है ज़ालिम ! 
यह क्या कम है ख़ुद-आशना हो गये हम 
भटककर पड़े रहूज़नोंके जो हातों 
छुटे इस क़दर रहनुमाँ । हो गये हम 
० 5 किट: देखो 
जुनूनेखुदीका यह एजाज़ देखो 
कि जब मौज आई ख़ुदा हो गये हम 


चटकने न पाई थीं कलियों चमनमें 
कि इस जाने-गुलसे जुदा हो गये हम 
मुहब्बतने उम्रेअबद हमको बझूशी 
मगर सब यह समझे फ़ना हो गये हम 


मठत 54 थ्‌ ८५ 
ता हूं हाथ आह जब कि छग रही थी आग 
क्यों उस घड़ी में सूलके घरमें नहीं रहा 


१. आसुओसे गीली, २. व्यापार, ३ वफा-जफाके अनुभवसे उच्च, 
४ लुटरोके, ५. पथ-प्रदर्क, ६ अहम्मन्यताका पागरूपन, ७. जादू, 
८ फूल-जेसी प्रेयसीसे, ९ अमर जिन्दगी, १० मृतक । 


ग़ज़लें ११३ 


क्रेंदे-हयातो-जब्रे-मशैय्यत , उसपै. फ़रेबे-मुख्तारी  ! 
तुझसे बढ़कर ऐ ग़मे-हस्ती ! कोई जिन्दा क्‍या होगा 


दिलसे भी ग़मे-इश्क्रका चर्चा नहीं करते 
हम उनको ख़याढोंमें भी रुसवा नहीं करते 
आँखोंसे भी हम अर्ज्े-तमन्ना नहीं करते 
खामोश तक्राज़ा भी गवारा नहीं करते 
सज्दा भी है मनजुमलए - असबाबे - नुमाइश 
जो ख़ुदसे गुज़र जाते है, सज्दा नहीं करते 
. जिसको है तेरी ज़ातसे एक गूना तआल्लुक्‌ 
वोह तेरे तग्राफ़्लककी भी पंरवा नहीं करते 


--रंगमहलसे 


१ जिन्दगीकी कैद और ईव्वरीय इच्छाओंकी पराधीनता, 
२ कर्म करनेमे स्वतत्रता, ३. कंदखाना । 


र्बाहयात 


चीतोंका है मकरो-दुजलछ , कुत्तोंकी भभोड़ 
बिच्छकी है समैयत तो अज़दहकी मरोड़ 
कुछ हज़रते - बूज़नपै मौक़फ़ नहीं 
इंसान है सेकड़ों दरिन्दोंका निचोड़ 


बे - रंग रुखे-निगारें-फ़ितरत हो जाय 
बे नूर जबीने-इल्मी हिकमत हो जाय 
उठ जाय जो शाइरोंके चेहरेसे नकफ़ाब 
इंसॉकी शाइरीसे नफ़रत हो जाय 


हर मील्पे फ़िरदौर्स है, हर मोड़पै हर 

हर गामपै ” खुम-सिताने-चश्से मखमूर 

है सीनए-हुस्तमें जो तत्खाबए-गम 

इक आँख उसे भी देख लेता हूँ ज़रूर 
रक़्से-साक़़ी मस्तो -रअनापै. न जा 
जहने-मै-ओ-जामो-साजे-मीनापै न॒जा 
हर मौजसें पल रहे हैं छाखों तूफ़ाँ 
बहते हुए पुर सकूं . दरियापै न जा 





१ धोका-फरेब, चाछाकी, २ बिच्छू-जैसे परमाणुओसे बना हुआ, 
३ नागकों, ४ बन्दर, ५ हिसक पशुओका, ६ प्रकृति शोभाहीन, 
७ ज्ञानका मस्तक आभा रहित, ८ जन्नत, ९ अप्सराएँ, १० कदमपे, 
११ मदिरालय और नणीली आँखे, १२ दु खकी कडुआहट, १३ साकीके 
नृत्य एव मस्ती तथा सुन्दरताप, १४ झाच्त। 


रसबाइयात १श्भ्‌ 


घूरेकी बग़लमें छालए - माहजबी 
' फीचड़में कंवलकी ख़ान क़ाहे तमकीं 
हती है जिसे क्रा्दिरे-मुतलक् दुनिया 
क़ादिर होतो हो, वह साहिबे-ज़ौक़ नहीं 

ऐ चन्द्‌ किरन ! नज़र झुकाये हुए चल 

ज्योति आँचलक तले छुपाये हुए चल 

हर ज़रंए-ख़ाकमें हैं सूरज छरज़ाँ 

घरतीप मेरी क़दम जमाये हुए चल 
हस्तीके दुःखोंको, बेकसीको समझो 
ज़िन्दा हो अगर तो ज़िन्दगीको समझो 
अल्लाहको समझा है न समझे कोई 
इंसान अगर हो आदमीको समझो 

ज़ख़्मी दिलको किसे दिखाये यह कहो 

खूँके आँसू किसे रुठायें यह कहो 

जगपे बीती सो हमपे बीती सागर! ! 

अपनी बीती किसे सुनाये यह कहो 


खेनी क़रनोंसे अपनी जलती ही रही 
शोले बादे-ख़िज़ाँ - ठग़छूती ही रही 
वादा रहमतका कलूपे टलता ही रहा 
और ज़ुल्मकी शाख थी कि फलती ही रही 
१ कूडेके ढेरकी, २ चन्द्रमुखो, ३ खुदा जो कि प्रत्येक कार्य करनेकी 


सामर्थ्य रखता है, ४ निर्माता, ५ सुरुचि सम्प्न, ६ धूलके कणोमे, 
७ मुहतोसे, ८. पतझडकी हवा अगारे, ९. खुदाका ।, 


११६ शाहरीके नथे दोर 


इश्क़ रूहे-ज़िन्दगी है, इश्क जाने-जिन्दगी 
एक चिंगारीसे रोशन है, जहाने-ज़िन्दगी 
इशक़ने बख़्शी ज़मानेको है शाने - आज़ू 
वनों तिश्ना थी जहाँमें दास्ताने - आजू 


“&सागरुद्धारा 


१ जीवन-सार, २ प्राणवायु, ३ विश्व, ४ अतृप्त, अधूरी । 


अनारकर्नी नाटक 
का 


र्क दृश्य 


मालूम नही अनारकली और सलीमकी दास्ताने-इश्क वास्तविक है 
या काल्पनिक । सम्भवतः सैयद इम्तियाजअलीताजने इस घटनाकों पहले- 
पहल उजागर किया । उनकी जादूभरी लेखनीसे अनारकली तो प्रकाणमे 
आई ही, वे स्वयं भी उदृ-ससारमे काफी मशहूर हुए । 

लगभग १९२८ ई० में अनारकली” मूकचलचित्र प्रदर्शित हुआ । 
जिसमे तत्कालीन ख्याति-प्राप्त मिस सुलोचनाने अनारकलीका और ए० 

बिल्लीमोरियाने सठीसका अभिनय किया था । यह फिल्म बहुत लोकप्रिय 

हुई । १९३१ के लगभग टाँकी फिल्मोका प्रचलन हुआ तो उसी मृकचित्रको 
१९३२-३३ के करीब सवाक्‌ रूप दिया गया और वह भी जनता-द्वारा 
बहुत सराहा गया । फिर १८-१९ वर्षके बाद १९५१-५२ के आस-पास पुन. 
अनारकली सवाक्‌ चित्र बनाया गया, जिसमे ब्ीना रायने अनारकलीका 
और प्रदीपने सलीमका अभिनय किया । 

इन कहानियो और फ़िल्मोका सार यह हैं कि अनारकली मुगलअन्त.- 
पुरकी एक परिचारिका थी, जो अपने अनुपम रूप-लछावण्यके कारण सलीमके 
दिलो-दमागपर छा गई थी। सलीम और अनारकछीके हुस्नो-इश्ककी 
आँख-मिचौनीका खेल अकबरसे छिपा न रह सका। क्योकि इश्क, मुइक 
और खाँसी खुब्क छिपाये नही छिपते । 

अनारकली एक नाचीज लौण्डी सलीमको अपने दामे-इश्कमे फेंसाकर 
उसके दिलकी मलका न बन जाये, इसी आशकासे अकबरने उस खतरेको 
जड़-मू लसे नष्ट करनेके लिए अनारकलीको दीवारमे चुनवा दिया और 
सलीम सिवाय हाथ मलनेके और कुछ न कर सका । अपनी प्रियतमाको 
मृत्युमुखमे नृशसतापूर्वक धकेले जाते देखता रहा और अकर्मण्य-सा 
खडा रहा । ह 

पाठकों और दर्शकोके हृदयम यह प्रश्न फॉसकी तरह खटकता रहां हैं 
कि सलीम जब इतना निरीह, असमर्थ, बेंबस और छाचार था तो “उसने 


१२० शाइरीक नये दोर 


गरीब लौण्डीपर क्यों डोरे डाले ? यदि वह अकबरकी शर्क्तिके सामने 
अशकक्‍्त एवं निर्वल था, तो भी अपनी जानपर तो खेल ही सकता था | यह 
क्या कि अनारकली दम तोडती रही, दीवारमे जीवित चुनी जाती रही, 
मौतके मुँहमे बलात धकेली जाती रही और 'सफी' लखनवीके इस शेरके 
अनुसार सलीम कापुरुषोकी तरह खडा हुआ टसुवे बहाता रहा--- 
जोर ही क्या था जफ़ाऐ-बाग़बॉ देखा किये 
आशियाँ उजड़ा किया हम नातवाँ देखा किये 
पाठकों और दर्शकोकी इसी खटककों 'सागरने महसूस किया। 
उनका यह नाटक प्रारम्भ ही अनारकलहीकी शहादतके बाद होता हैं । 
जहाँगी रको जब मालूम होता है कि अनारकली प्रेम-वेदीपर वलि चढा दी 
गईं है तो वह वेहोश हो जाता है, और स्वप्नमे अपनी प्रेयसी अनारकलीके 
साथ ऐसे दिव्य प्रेम-लोकमे विचरण करता है, जो कि प्रेम और समानतारूपी 
सूर्य-चन्द्रसे आलोकित है। उस प्रेम-नगरके वैभव, अनारकली-सलीमके 
प्रेम-सवाद और वहाँके वातावरणका चित्र सागर साहवने अपनी गाइराना- 
तूलिकासे इतना कलापूर्ण और मनमोहक अकित किया है कि नजरे हटाये 
नही हटती | 
सलीम स्वप्नमे अपनी प्रेयसीके साथ आनन्दरत है कि स्वप्नमे ही उसे 
किसीके कदमोंकी चाप सुनाई देती हैं। वह अकबर और कामरानके 
क़दमोकी चाप हैं। इस लोकमे भी अकबरके आजानेसे अनारकली सिहर 
उठती है, किन्तु सलीमका विद्रोही हृदय उबल पडता हैं। और बाप-बेटोमे 
वह दन्दान-शिकन वाद-विवाद होता है कि मन झूम-झूम उठता हैं । 
सागर साहबका गाइराना कमाल यह है कि अकबर और सलीमके वार्ता- 
लापमे किसीके साथ पक्षपात नही किया है। सलीम अपने विद्रोही-हृदयके 
उद्गार ओर अनारकलीके प्रति आसक्तिके भाव जब व्यक्त करता है तो 
ऐस। महसूस होने लगता है कि अकबरसे कोई जवाब देते नहीं बनेगा और 


१. मालीके अत्याचार, २. नीड़, घर, ३. कमजोर । 


अनारकली १२१ 


वह अपना सर थामकर रह जायगा। लेकिन अकबर जब अपने जाहो- 
जलालमे बोलता है तो मालूम होता है कि सलीम इस बार जरूर अब्बा- 
हुजूरकी क़दमबोसीको झुक जायगा। बाप-बेटे एक-दूसरेकी बातकों इस 
सलीक़से काटते हैं कि सलीमसे अदबका दामन नहीं छूटने पाता और 
अकबर पिदराना मुहब्बतसे सरशार नजर जाता है । 

यह समृचा नाटक सागर साहबने मुक्तछन्दसे नज्म किया है। लेंकिन 
इस कौशलसे कि गद्य-पद्य दोनों प्रकारके प्रेमी आनन्द ले सके । यह नाटक 
आलइण्डिया रेडियो दिल्ली और आकाशवाणीके भिन्न-भिन्न केन्द्रोंसे कई 
बार प्रसारित हो चुका हैं। रेडियोपर रिहर्सलके लिए भेजे जानेसे पूर्व 
स्वय सागर साहबकी जबाने-मुबारकसे यह नांटक सुननेका हमे सौभाग्य 
प्राप्त है । 

स्थानाभावके कारण इस नाटकका केवल सलीम-अकबर वाला अश 
दिया जा रहा है । 


अकबर ओर सलीमका वातोलाप 


सलीम : न कह कि जश्ने-जिन्दगी , फ़रेंबे-ऐतबार है, 
उठा रुबाव मुतरिबाँ ! कि सुबहे-नोबहार है, 

अनार: मिरी बहार ! मिरी जिन्दगी !! मिरे माबूद !! 
ज़रा उठा के मुझे क्ररमज़ी रुबाब तो दो 


अजीब मंज़रे-इबरत गुदार्ज़ देखा है, 


१. जीवन-उत्सव, २ विश्वासमे धोका, रे. बेला-जैसा वाच्ययत्र, 
४. सगीतज्ञा प्रेयसी, ५ नवीन सूर्योदय, ६. पूज्य, ७. लाल-सुर्ख, ८ मधुर, 
शिक्षापूर्ण दृश्य, भयावह, हृदयभेदी स्वप्न । 

द-३-८ 


श्यर 


सलीम 


सलीम 
अनार 


कामरान 
सलीम 
कामरान 
सलीम 


शादरीके नये दोर 


वफ़रे-खौफ़से सीनेमें दिल धड़कता हैं । 


: उदास-उदास है चहरा, अक़र-अक़ है जबीं 


मिरी अनारकली ! 

मगर ये कुछ भी नहीं, मगर ये कुछ भी नहीं, 
हज़ार मंज़रे-इवरत गुदाज़ गुजरे है, 

हजार मंज़रे-इबरत-गुदाज़ गुजरेंगे 

मगर कमाले-मुहृब्बतके फ़ेजसे हम-तुम 
हर-इक मुक़ामसे सरशारे-नाज़ गुज़रे हे, 
हर-इक मुक़ामसे सरशारे-नाज़ गुजरंगे- 
बहार छाई है मुतरब ! उठा रुवाव उठा, 


[ रक़्स और गाना ] 
[ दूरसे पाँवकी आवाज़ ] 


[ कामरान और अकवरे-आजम जाते हैं ] 


: कोन हो तुम ? मुसल्रह सिपाही ! 
: [ खोफ़ ज॒दा होकर | साहवे-आल्म ! 


कलीकी अपने दामनमें छुपालो 


: साहवे-आलम ! 

: नक़्ाब उल्टके निगाहें मिलाके बात करो, 

: आदाबो-सलाम शाहज़ादे ! 

: कोन ? बख्तयार ? कामरान | किसलिए आये हो ? 


१ भयकी अधिकतासे, २. पसीना-पसीना है मस्तक, ३. कृपासे, 
४ मस्त साभिमान, ५ सैनिक वेशमे सज्जित । 
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क्या ख़बर लाये हो ९ 

ओर यह दूसरा कौन है ? 

कोन है यह मुसल्लह सिपाही ? 

[ क़रीव आकर कानाफूसीके अन्दाज़मे | 

कामरान : ये सिपाही नहीं ख़द है जिल्ले-इलाही 
सलीम : जिल्ले-इलाही ? 
अनार: जिल्ले-इलाही ! 
सलीम: इस सल्तनते-अम्नो-मुहब्बतकी हदोंमें 

दाख़िल वे हुए किसकी इजाजतसे बताओ 

यहाँ केसे आये, यहाँ क्‍यों वे आये 

यहाँ अम्नो - उल्फ़तकी है हुक्मरानी, 

यहाँ बोलबाला है हुस्नो-वफ़ाका, 

यहाँ मौतक़िद है जुनूँकी जवानी, 
कामरान : संभलकर जरा बात कीजे संभलकर 

कि जल्वा-कनाँ हैं. शहंशाह अकबर 
सलीम ; शहंशाह अकबर ! शहंशाह अकबर |! 

सलीम अब नहीं सिफ़े एक शाहजादा, 

कि वह है शहंशाह म॒ल्के-मुहब्बत , 

कली उसकी इक़्छीमे-उल्फ़तकी रानी , 

ये दरिया, ये चश्मे, ये सरवत , ये तारे, 

ये आफ़ाके-गुर् इसकी है राजधानी 

१, प्रेम और शान्तिके राज्यमे, २. शासन, ३. यौवन प्रेमोन्मादका 

अनुयायी है, ४. प्रत्यक्ष प्रकाशमान, ५, प्रेम-जगत्‌॒का अधिपति, ६. प्रेंम- 
महाद्वीपकी सम्राज्ञी, ७ शासन, हुकूमत ८. उद्यानरूपी विश्व । ह 


श्श्ड शाइरीके नये दौर 


कामरान : | अद्वके साथ सलीमसे क़रीब होकर | साहबे- 
आलम | सँमलकर ज़रा बात कीजिए, समलकर, 
क़रीब आरहे हैं शहंशाह अकबर । 
सछठीम : [ बिफ़र कर | कामरान ! 
अभी मेरी इंसानियत ताज़ा दम है, 
ख़दीका समन्दर रणोंमें रवाँ हे 
यह उरियों हक़ीक्त नहीं जानते हो 
जवानी बगावत, वग़ावत जवानी ! 
[ अकवर आरे वढ़कर नक्ताब उलट देता है | 
अकवर॒ : ऐ जवानीके ज़ोमर्म सरशार 
बग़ावतके जज़्बए-वेदार , 
अक्ल है जज़्बए-बग़ावत-ज़ाद, 
अक़लसे सीख ज़िन्दगीके स्मृूज, 
इश्क़ पाबन्द अक्ल है आज़ाद । 
अक्छ ख़ल्छाक्र, अक्ल मुअज़िज़ञगर-- 
अक़्छ रहबर है, अक्छ शमए-सफ़र 
सलीम : जिन अंधेरोंमें जाते हुए अक्लके रूहो-- 
दिल कॉपते है, क्रदम काँपते हैं । 
उन अँधेरोंमें लेकर चिराग़े-अबद 
इश्क़ होता है दरोना गर्म-सफ़र 








१. प्रवाहित, २ वास्तविकता, नग्न सचाई, ३. उच्मत्त, भीगे हुए 
४. विद्रोहकी जागरूक भावना, ५ भेद, ६. निर्माता, ७. प्रतिष्ठा बढाने- 
वाली, ८. मार्ग-दर्गक, ९ मार्ग-दीप, १०. अनन्तकाल प्रकाश देनेवाला 
दीपक, ११. अक्षुण्ण प्रकाग लेकर इच्क यात्राके लिए निर्भय निर्ढ्वन्द् वढता है। 
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अकबर : ऐ पिसर मेरी रूह मेरे हबीब , 
ऐ मेरी ज़िन्दगीके मौसमे-गुल ! 
ऐ मेरी रूहके सकूने-तमाम, 
ऐ मेरी अज़्मते-शाहीके नक़ीब,' 
अक्ल नक़्काश अक्ल है फ़नकार 
अक़ल तामीर अक़ल है मेमार 
अक़छ बुनियाद है तमदूदु नकी 
सलीम : मेरी बेबाकि-ए-कलछाम मुआफ़ । 
इश्क़ मेमार है तमददुनका, 
इसके रमसे सुस्त होता है अदम 
इसके लम्से-गरमके आहगसे 
पत्थरोंमें गुनगुनाते हैं सनम 
यह जहाँ, यह ख़श्क सहराए-हयात 
ढेर थी खाशाकका यह कायनात 
फल थे, लेकिन न था ज़ोक़े-नमू , 
था न तारोंकी तबस्सुमका शऊर 


१. पुत्र, २. प्राण, ३. प्रिय, ४ पूर्ण सुख-चैन, ५. साम्राज्य- 
प्रतिष्ठाके प्रतीक, ६. चित्रकार, ७, कलाकार, ८. निर्माण, ९ निर्माता, 
१० सस्क् तिकी नीव, ११. स्पष्ट कथनके लिए क्षमा करे, १२. संस्क्ृतिका 
निर्माता, १३. प्रेमके अभावमे मानव अकर्मण्य हो जाता है, १४. उत्तेजना- 
पूर्ण स्पर्शरूपी रागसे, १५. प्रेम बिना जीवन खुश्क मरुस्थल था, 


१६, घास-तिनकोंका, १७. विश्व, दुनिया, १८. विकसित होनेका चाव, 
१९. मुसकरानेका । 


१२६ शाइरीके नये दोर 


और न श्वरनोंकी तरन्नुमका शऊर, ५ 
शाना था, पर न था अहसासे-बू 
हर रगे-नमें तरच्ुमका हुजूम , 
शा / गोद बढ लावे. 3 
हर किरनकी गोद सेलावे-सूर्‌ 
फिर भी थी बेनूर , तारीक ओर बीराँ, 
5 ओर 5 हिट २ हल ८ 
गुरसना ओर तिश्ना रुहे-ज़िन्दगी 
अक़लने दी रोशनी, अक्लने बख़्शा इसे, वादाए-जहने- 
रसा और फ़िक्रका आवबे-हयात 
[ £5 के ज ते ने 
सलीम: फ़िक्र क्द्रे-आरज़ी है, इश्क क़द्वे-दायमी 
अकवर: फ़िक्र क़ठ-आरज़ी ९ 
फ़िक्र तो इल्हामकी इक क्रिस्म है 
/व ट 5 २ १७ 
इश्क़ यकसर आरज़ी है, इश्क़ यक्सर वेसबात 
सठीम : इश्क़ यक्‍्सर वेसिबात ? 
ह्च्क़ ७ २७ ० ह्स च ह्णि १७ 
इश्क़ है मराजे-इंसां , इश्क़ है वहिए-हयात 
इश्क ओजे-फ़िक्र पस्तीके लिए, 
इ्क है महमेज़ हस्तीके लिए 


के 


अकबर 


१. कन्धे थे, लेकिन जुल्फोंकी सुगन्‍्वसे अपरिचित, २. सगीत- 
धमनियोमे, संगीत प्रवाहित, ३ प्रकाशकी बाढ, ४. प्रकागरहित, 
५ अँधेरी, ६-७ भूखी-प्यासी, ८ जीवन-प्राण, ९. उच्च मस्तिष्करूपी 
सुरा, १०. चिन्तनका अमृत, ११ सोच-विचार अस्थायी है, १२. प्रेम स्थायी 
निधि है, १३ देव-वाणी, ईश्वरीय सन्देश सुननेकी गक्ति, १४ अस्थायी, 
अणिक, १५ अनित्य, नापायेदार, कमज़ोर, १६. मानवलूध्य, १७. जीवनके 
लिए ईदवरीय सन्देश, १८. प्रेम-चिन्तत पतनसे उत्थान दिलाता हैं, 
१९ धोड़ेको एड देनेका काँटा जो सवारोकी एडीमे लगा होता है । 


अकबर 
सलीम 


झग्रनारकली १२७ 


जुस्तजूए-हुस्नमें थी तारतार , 

हर रगे-शहतूतमें जाने-हरीर 
पत्थरोंमें मुज़तरिब थी रूहे-ज़र , 

फूलमें निकहतके थे अनफ़ास तंग 
संगके आग्ोशमें अल्मास तंग 
ओर'* 'ओर 
हर सकूँको' रक़्स' बन जानेकी धुन, 
हर उफ़कमें इक घनक थी मुज़तरिब, 

हर कमरमें इक रूचक थी बेकरार 
ताककी रग-रगमें मेख़ाने ख़मोश, 

ख़ाकके ज़रमें पेमाने ख़मोश 
ले रही थी साँस हर शेमें मुदाम | 
ज़िन्दगीकी दोरमें लानेकी धुन 


: हूँ 'ज़िन्दगीको दोरमें छानेकी धुन ? 


जी'**! और यह फिरदौसे-इंसाँ और यह 
कप पृ0 
खुल्दे-हयात 
११ 
एक ऊसर था लकोदक 


१ सौन्दर्यकी खोजमे बदिध तार-तार थी, २ धनकी आत्मा 
बेचेन थी, ३. फूलोमे गन्धके इ्वास परेशान थे, ४ पत्थरोकी गोदियोमे 
हीरे संकुचित थे, ५ श्ान्तिको, अकर्मण्यताको, ६ नृत्य, ७. आकाशमे, 
८. हर समय, ९ मनष्योकी जन्नत, १०. जीवन-स्वर्ग, ११ बंजर, 
वीरान, ऊसर। 


श्श्द शाइरीके नये दोर 


इक उबलूता, खौलता, इक तुन्द बहरे-बेकराँ,. 
कफ़े-दर दहाँ 

एक बद॒हयतमवाद, इक ख़ाम-सा अम्बारे-जाँ, 

एक शोला इक घुआँ। 

[ छहज़ा बदलकर | 
और यकायक ख़ाम इस अम्बारे-जॉमें, 
और यकायक तुन्द बहरे-बेकराँ में, 
कुनमुनाई ज़िन्दगी 
मुसकराई ज़िन्दगी 
ओर 
तुलू उफ़क़से हुई अब्बरढीं अनारकली, 
हँसी अनारकली महजबीं! अनारकली 
ओर पहले सढीमने उठकर 
ले लिया अपने आग्ोशमें हल्क्राए-गर्मो-मदहोशमें 
ओर पहले सलीमने बढ़कर 
ख़ामाग़ासिरकी ज़ंजीरको पारा-पारा किया 
माहदेके सिलसिलको पिघला दिया 
आबो-आतिशकी दीवारको ढा दिया 
ओर फिर ज़िन्दगी खिलखिलाने लगी, 
इक नई जोतसे जगमगाने लगी 


१. क्षुब्ध समुद्र, २ दरियाका झाग, ३. आकाशसे उदित हुई, 
४. चन्द्रमुखी, ५. बाहुपाशमे, ६. व्यर्थदी परम्परागत रीति-रिवाज़ोके 
बन्धनको, छितन्न-भिन्न किया ७. आधिभौतिकताको । 
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अपना परचम' उड़ाने लगी, 
संगमें  सूरतें मुसकराने छगीं 
चोबमें  साजुके तार थरी उठे, 
फूलमें निकहते गुनगुनाने लगीं 
हलक़ए-माहकी छोड़कर चाँदनी 
सब्ज धरतीपै चादर बिछाने लगी 
हर रगे-ने-से नग्मे _ उबलने लगे 
हर किरन नग्मए-सुबह गाने लगी 
और तारीकियाँ _ जगमगाने छगीं 
शाखे-गुलने दुपट्टा-सा लहरा दिया, 
थान अतलसके परचम उड़ाने छगी 
अब्र बनकर फ़रिजाओंपे  छाने छगे 
और निखरकर गगनमें तिरंगी धनक, 
ओढ़नी बादढोंमें उड़ाने रुगी 
रंग बनकर फ़िज़ाओंपे छाने लुगी 
आबशारोंमें. नरमे मचलने लगे, 
शाख़सारोंमें_ जश्ने-बहारों.. हुआ, 
सीनाए-ताक़  मस्तीमें शक हो गया 
ख़ाकसे जाम-ओ-साग़र उबलने छगे 
१ ध्वजा, २. पत्थरोमे, ३ लकड़ीमे, ४ सुगन्धियाँ, ५ चन्द्रमाकी 
परिधिको, ६. रूयकी धमनियोसे, ७ राग-गीत, ८. अँधेरे, 
९. बादल, १०. अन्तरिक्ष, वातावरण, ११ जल-प्रपातमे, झरनोमे, 
१२. पेडोंकी डालोमे, १३. वसन्तोत्सव, १४. वक्षस्थल, १५ खिल गया, 
चाक हो गया । 


१३० शाइरीके नये दोर 


पत्थरोंने चटखकर हसी नजर दी 
ज़र और अलमास की, छाछो-याक्रतकी 
बहरकी तहसे उछले सदफ़ सतहपर 
और उगलर दी हसीं मोतियोंकी लड़ीं 
तड़पके इश्क़ने की पेश कश तमदू दुनकी , 
अकबर :; नहीं"*'* 
फ़िक्रकी पेशकश थी यह शेख | 
धड़कन इर्तक़ाके सीनेकी, जज़्बए-इश्क़के 
तबस्सुतसे | 
ज़हने-इंसाँने पहली बार सुनी, और किरनोंकी सई 
पैहमसे' ० 
सज सका यह जहाने-आबो-गिर , 
जम सको हुस्नो-इश्क़की महफ़िल 
सलीम : जी नही 
इश्क़ न था तो कुछ भी न था, 
गर इच्क़ न होता कुछ भी न होता 
इक लावा-सा उबछूता रहता 
आल्म-आल्म, दुनिया-दुनिया 


१. सुन्दर उपहार, २ धन ओर हीरेंकी, ३ रत्नोके नाम, ४ समुद्रके 
अन्तस्तलूसे सीपियोने उछलकर, ५ सस्क्ृतिकी, सम्यताकी, ६ चिन्तन 
ओर ज्ञान द्वारा की गई भेट, ७ जहॉगीरके दुलारका नाम, ८ प्रगति की, 
उन्नति की, ९ प्रेम-भावनाके माध्यमसे,१० लगातार प्रयत्नोसे, ११. हवा- 
मिट्टीका ससार । 


अकबर 


प्रनारकली १३१ 


आग अदमको सुरूगती रहती 
चुपके-चुपके तनहा-तनहा, 
इश्क़के इक अश्क्रे-रंगीसे 
इश्क़की इक मोजे-खन्‍्दाँ से 
फूटा यह तख़लीक़का चश्मा 
बिखरी यह फ़िरदौसे-सरापा 


: ग़छूत,--“कहते जिसको इश्क़ ख़लल है दिमाग़का ” 


इश्क़ है जद्दो-जह॒ृदसे बेहोश, 
अक़ल है इरतक्राके दोश-ब-दोश' 
(5 ९ 
इश्क़की सिफ़े जिस्म तक तग-ओ-ताज़ , 
पर अबदतक * है अक़्लकी परवाज़ 
कप पे 
[ ग्ुस्सेसे ] इश्क़ इक दाग़े-नातमामी है, 
१ तर 
इश्क़ जज़्वातकी . ग़ुरुममी है 
हे पेड लक 
इश्क़के सदं महर हाथोंने 
& 5 आप ७१0७ ८७ 0 ४ # ८५० 
ज़िन्दगीसे हरारते . छीनीं--बाज़ुओंसे सलाबतें. छीनीं 
३ ० पीकर कप १७9 १८ 
हाथसे तेग़, तेग़से जोहर,रूहे-फ़नकारसे उरूजे-हुनर 


१. यमलोककी, २ रगीन आऑसुओसे, ३ मुसकानकी लहरसे, 
४, उत्पादनका स्रोत, ५ साकार जन्नत, ६ मस्तिष्कका भ्रम, 
७, संघर्ष और कर्तव्यसे, ८ उत्थानके साथ-साथ, ९ दोड-घूप, १० अच्त- 
तक, ११. उडान, पहुँच, १२, असफलताका धब्बा, १३, भावनाओकी । 
१४ अकर्मण्य हाथोने, नि.शील या बेमुरव्वत हाथोने, १५ उमंगे, उत्साह, 
१६ कठोरता; सख्ती, १७ कलाकारसे, १८ कलछाकी श्रेष्ठता, 


१३२ शाइरीकें नये दौर 


क्या कोई हयात है यह ? इश्क़का यूँ गुलाम हो जाना 
एक जिस्मे हसीमें खोजाना ? 
सलीम : जिस्मकी प्यासको, जिस्मकी भूखको, 
उसकी पैकारको , उसके असरारको 
एक आशिक़ ही जान सकता है, 
एक बाग़ी ही जान सकता है 
अकबर: [ गम लहजेमे ] गुस्ताख ! 
सलीम : मेरी शुस्ताख़िए-कछाम मुआफ़ ! 
अकबर : सुवारक तुझे बागियाना-जछाल , 
मुबारक तुझे इन्तशारे-ख़यालू 
मगर मेरे बागी ! मेरे शेरे नर !! 
बग़ावत अगर हक़से की जायगी, 
तो बुनियाद बाग़ीकी हिल जायगी 
सछीम : मुऐय्यन नहीं हक़की तारीफ़ अभी १ 
सियासत है हक़ या मुहब्बत है हक़, 
हक़ीक़त है हक़ या रिवायत है हक़ ! 
अकबर : रिवायत है इंसॉके ख्वाबोंकी ताबीरे-रोशन 
रिवायत है सदियोंकी कोशिशका हासिल 


१ जीवन-लक्ष्य, २. सुन्दर शरीरमे, ३. युद्धको, लड़ाईको, 
४. रहस्यको, ५. विद्रोही, ६ विद्रोही तेज, ७ विचारोकी 
अस्तव्यस्तता, ८ सचाईसे, ९. निश्चित, नियत, १०, राजनीति, 
११. सचाई, १२. वास्तविकता, १३. अर्सेसे चछा आया रिवाज, 
अनुकरण परम्परागत विश्वास, १४. स्वप्नोका उज्ज्वल फल | 


अनारकली १३३ 


हज़ारों निज़ामों , हज़ारों दिमाग़ों, 
हज़ारों तराशोंका हासिल 
सलीम : बजा है, बजा है, 
अकबर : रिवायतमें शाइरका खूने-जिगर है, 
रिवायतमें मुतरिबका रूहे-असर है 
रिवायतमें मोसीक़िए-हालो-माजीका इक मद्दे जज़रे 
मुसलऊसिल 
रिवायतमें पेग़म्बरोंका तफ़ककुर 
सलीम : बहुत खूब ज़िल्ले-इलाही ! बहुत खूब !! 
[ अकबरका मक़ालमा जारी रहता है ] 
अकबर : रिवायतमें मेमारके ज़हने-ख़ल्लाक़का 
इक अरूज, इक तसल्सुरू 
रिवायतमें तरतीबे-तहजीबके हल्के-हल्के 
हज़ारों घुँधघलके, हजारों दरीचे 
रिवायात है तहज़ीबके काफ़िलेका सफ़र 
ओर सफ़रकी फलक-बोस मंजिल 
यह एक नस्लका दूसरी नस्लछको ज़िन्दगानीका वरसा 
हजारों निज़ामों, हजारों दिमागों, हजारों तराशोंका 
हासिल 


१. प्रबन्धोी, २ गायकका, ३. प्रभाव, ४ समुद्रके पानीके उतारकी 
तरह भूत-वर्तमानका संगीत, ५. ईश्वरीय दूृतोका चिन्तन । ६ परम्परा- 
गत बातोमे उन्‍नत और क्रमबद्ध ईश्वरीय मस्तिष्कका निर्माण है, 
७, गगनचुम्बी यात्रा-लक्ष्य । 


१३४ 


सलीम 


अकबर 


सलीम 


शाइरीके नये दोर 


५ पर हा 
: जी--रिवायत क़नीज़ ओर आक्राकी दूरी ! 


कँवलकी कुचलना, मुहब्बतकी छातीपे 
बारे-रिवायतके कोहसार रखना 
चमेढीके फूछों पे रखना सुरूगते हुए नीम मुद्दों शरारे 
कफ़नको लिबासे-अरूसीमें सीना 
दिल्े-ताजगी और ग़मे-क्रफनगीका तसादम' ! 
नये ख़्वाब देखो तो मुजरिम, नये फूछ सूँघो तो 
मुजरिम, नये गीत गाओ तो मुजरिम 
तलाश-नबी बदअते जिन्दगी है, 
नई फ़िक्र जुर्मे-तफ़क्कुर है शोभा ! 


: नहीं मेरे बेटे ! नही मेरे शेख !! 


[ सलीमके मक़ालमे जारी रहते है | 


: उभरते हुए ताजादम बलबलछोंकी 


फसुरदा तखवेयुलसे बेजान टक्कर 
नई ज़िन्दगीके शगुपफ्ता तसब्वुर से 
पज़मदंगीके अलूमका तसाद्मी 
यह इक नस्लका दूसरी नस्कको जिन्दगानीका 
वरसा ? 
यह शाहंशही और गदाईका  वरसा 
ये बेचारगी और ख़ुदाईका वरसा 


१ दासी और स्वामीका अन्त, २ परम्पराओके पहाड़, 
३. अधवुझे हुए अगारे, ४ दुल्हनके वस्त्रोमे, ५. तुलना, बराबरी, 
६. बासे विचार, ७ मुसकराती कल्पनाएँ, ८ : मु्नाये हुएसे तुलना, 
९ उत्तराधिकार, १० वादशाहत और फ़कीरीका । 
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अकबर : शेख़ ! 
5 
सलीम : ये सदियोंके जब्रे-मुसल्सिल, 
ये ग़ारतगरी और क़जाक्रियोंका अत्तियां 
अकबर : शेख ! 
सलीम : रिवायत कली और टहनीकी दूरी ? 
अकबर : मेरे संग-दिरू और बाग़ी पिसर ! 
है किस दर्जा ग़ारतगरी में निडर 
मेरे दिलको तूने किया काश-काश 
मेरे ख्वाब तूने किये पाश-पाश 
मेरे ख़्वाब क्या थे ?--मेरे ख़्वाब कया थे १९ 
कि तौरीशे-बाबरका तू हो अमीं. 
कदम तेरे चूमे जमाना-ओ-जूमीं 
है जिस दोशपर तेरे जुरुफ़े-निगार - 
ये जामे-खमीदों ये अब्रे-बहार 
ये ज़ंजीरे-मेख़ानए-रोजगार 
इस दोशपर काश इस दोशपर !९ 
और ताबन्दा हो परचमे-बाबरी 
और रुख़शन्दा हो परचमे-क़ेसरी 





१. क्रमबद्ध अत्याचार, २ नाश और लुटेरोकी धरोहर। ३ पत्थर 
हृदय और विद्रोही पुत्र, ४. गष्ट-भ्रष्ट करनेमे निर्भय, ५ टूक-टूक, 
६. उत्तराधिकारी, ७. कन्धोंपर, ८ सुन्दर जुल्फे, ९. खम हुआ सुरापात्र, 
१०. बादल, ११. मदिरापानरूपी जजीरसे जकडा हुआ, १२. प्रकाशमान, 
१३. बाबरकी ध्वजा, १४. प्रभायुकत साम्राज्यका झण्डा । 


१३६ 


शाइरीके नये दोर 


आले-तैमूरका परचमे-क्राहरी 

मेरे ख़्बाब क्या थे-- मेरे ख़्वाब क्या थे ! 

कि तू अपने अजदादकी अज़मतोंका मुहाफ़िज 

बने 

कि तू आले-तैमूरकी रफ़्अतोंका मुहाफ़िज बने 

हकूमत, अदालत, शुजाअत , शहादत, सदाक़त 
ओर इंसानियत 

तेरा ईमान हो. तेरा ईफान हो 

तेरी जिन्दगी हो. तेरी जान हो 

और हिन्दोस्ताँकी मुक्कदस ये धरती, मुनव्वर॒ये 


धरती 
तेरे नुससे ” और जगमगाये तेरे सायेमें ओर भी 
मुसकराये 


तेरे राजमें और मी खिलखिलाये 
ये क्रौमें, ये फिरके, ये इनका तमदूदुन , 
ये इनके तमदूदुनके मख़सूस हल्के 
ये क्रौमियत और क्रौमियतोंके निशाने 
जुदा इनके गोशे अलग इनके खाने 
ये धर्माकी शमए, ये शमओंकी जोती, 
ये जोतीके महदूद हाले 





१ पूर्वजोकी, २ प्रतिष्ठाका रक्षक, रे उड़ानोका, ४ वीरता 


५ बलिदान, ६ सचाई, ७. श्रण-पालन, वादा-वफाई, ८. पवित्र, 
९, चमकीली, १०. प्रकाशसे, ११. सभ्यता । 


अनारकली १३७ 


ये लड़, हाँ ये इंसानियतकी मुक़द्दस ये लड़ 
ये छड़, जिसको मासूम इंसाँकी कम फहमियोंने किया 
दाना-दाना 
ये लड़, जिसको धर्मोकी कजबरशियोंके जूजूंने 
किया पारा-पारा 
ये बेनज़्म हाछातकी एक सुमरन, ये बेरब्त तारीखकी 
एक सुमरन 
इसे तेरा जोक़े-परिस्तिश, इसे तेरा जोशे-इबादत 
तेरा हस्ने-फिरासत, तेरा दिल, तेरी रूह, तेरी मुहब्बत 
इसे तेरा ज़ौक्े-तमत्रा, तेरे हस्न केशीका सरशार 
जज़्बां 
' पिरो कर नई डोरमें इक अमिट रब्त देगा, इक अमर 
हुस्न देगा 
ओर हिन्दोस्ताँ--मेरा हिन्दोस्ताँ 
तिश्ना बेरहम, नाबीना और आवारा संसारमें, 
एक मीनारणु इश्क इंसान होगा 
एक सेय्यारए-अम्न-ओ-ईमान होगा 
मेरा हिन्दोस्ताँ--मेरा हिन्दोस्ताँ 


१ अज्ञानताने, २ सम्प्रदायोकी सकुचित मनोवृत्तियोने, ३ अव्यव- 
स्थित, ४ क्रमरहित इतिहासकी, ५ उपासनाका शौक, ६ सुरुचिपूर्ण 
निपुणता, ७ अभिलाषाओका शौक, ८ सुन्दर स्वभावके मादक भाव, 
९ प्यासे, निर्दयी, अन्धे और आवारा विश्वमे मनुष्यका प्रकाश स्तम्भ 
भारत होगा, १० सुख-शान्तिका प्रकाशमान नक्षत्र । 

द-३-६ 


श्शेद 


सलीम 


अकबर 


सलीम 


शाइरीके नये दौर 
[ एक साथ सुड़कर और थर्रांदे हुए रूहजेमे सिर 
पकड़कर |] 
लेकिन ऐ संगेद्ल ! लेकिन ऐ संगेदिल ! 
[ सलीसकी तरफ़ मसुड़कर | 

मेरे ख्वाब तूने किये पाश-पाश, 
सेरे दिकको तूने क्रिया, काश -काश 

ओर मुग़रू नसलकी काट दी तूने जड़ 


: मेरे दिलपर जफ़ाओंके आरे चले, 


आपके ख़्वाब मैने किये पाश-पाश 

और मुग़रू बसछकी काट दी मैने जड़ ? 
वक्त सोता रहा और जो होना नहीं था वह होता रहा 
वक्तकी नव्ज़पर हाथ रखिए ज़रा, 

७ ज््‌ जे 3 ह्ठै ह्ठै 
वक्त है ज़लज़छा, वक्त सेलाब है, वक्त तुफ़ान है । 
यह अज़ीम और तनावर दरख़्तोंकी जड़से हिला 

डालता है, 

यह हसीं रंग-महलोंको, मज़बूत क़रिलोंको, 
फ़रशें-ज़मींपर झुका डालता है, 

ए क्या्‌ हि हें 

ह नई बात कया है ? यह हम जानते हैं 
ज़मानेके तेवरकों पहचानते हैं 


: | वात काटकर ] कितनी जवब्बारें क़ौमें उठी ख़ाकसे 


कितनी जीदार नस्‍्लोंने अँगड़ाई ली 


१. टूक-टूक, २, फॉक-फाँक, ३. बाढ, ४. जालिम । 


अकबर 


सलीम 


अकबर 


सलीम 
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इसतरह जिसतरह पेड़पर इश्क्रे-पेचाँ चढ़े 
ज॑से दरियाकी छातीसे तूफाँ उठे 
३७ ७४ आप कु 
जसे आँबी चले तेज़ रफ़्तारसे 
€ 5 ने (5 आप ७ 
ओर फिर हर तमइनकी हर क्रौमियतकी जड़ें, 
वक्त ने बेकिकक काटकर फंक दीं 
जल्ज व्‌ हक ब्‌ है वक्तत है 
वृक्त है ज़छ्ज़छा, वक्त सेलाब है, वक्त तूफ़ान है 


: तेरे तूफ़ाँसे कम, तेरी आँधीसे कम, 


तेरी बेरहमियोंप्ते बहुत कम मेरी जान ! 
[ फूबे तास्खुरसे सर पकड़कर पीछे सुड़ता है | 


: मेरा तूफों तो आकर थुज़र भी गया, 


मैं निशानाते-तृफ़ॉँका इक नव्ष्् हूँ 
रूहे-तूफ़ानपर मुसकराता हुआ, 


: | आगे बढ़कर सलीमका बाज़ू पकड़कर | 


चल मेरे लख्ते-द्ल, मेरे नूरे-नज्र, 
तू कहाँ आगया, तू कहाँ आ गया ? 


: | बाज़ छुड़ाकर | 


आपने गर्च लूटा था दिछ खोलकर 

दिलकी दनिया मगर फिर यहाँ बस गईं 
कोई महकूम है और न हाकिम यहाँ 
कोई मजलूम है और न जालिम यहाँ 


१, सस्कृतिकी, २. अधीन, आज्ञाकारी, ३. शासक, आाज्ञा देनेवाला, 
४, अत्याचार-पीड़ित । 


१४० 


अकबर 
सलीम 


शाइरीके नथे दोर 


चप्पा-चप्पा पे नर्मा किता है यहाँ 
मुसकराती हुई वेख़तर जिन्दगी 
रक़्स करती है शामो-सहर जिन्दगी 
लाला-ओ-गुरू सितारे छुटगते हुए 
ओर सितारे हैं सागर लेँद्ाते हुए 
क़म्न में मोतियोंके यहाँ गुलफ़िमाँ 
और अमसृतकी नहरें रवॉ-दर-रवों 
आस्मानोंसे मखमूर अनवारकी 


हम 
ध्टधप 


माहो-अंजुम चलाते हैं पिचकारियों 


: कुछ नहीं, कुछ नहीं यह फ़क्त है जु्ने" 
: इस दयारे-जुनूं इस नये देश में 


लोडियाँ ओर शहजाढियों एक है, 
चोटियाँ एक है, वादियों एक हैं 
या न ऊँचाई है और न पस्ती यहाँ, 
रक़्समें हर तरफ़ इश्क़ो - मस्ती यहाँ 
मौतकी दाखिलेकी इजाजत नहीं, 
गुनगुनाती है हरवक्त हस्ती यहाँ 
यह मेरी अर्ज़े-इश्क़र-ओ-मुसावात है 
यह मेरी अर्ज-इश्क़र-ओ-मुसावात है 


१ नृत्य, २ सच्ष्या-प्रात काछ, ३. प्रासाद, महलमे, ४ फूल 
जेसी मुसकान, ५. दरवाजे-दरवाजे बह रही है, ६ नशीली चाॉँदनी रगकी 
चाँद तारे पिचकारियाँ चलाते है, ७ पाग़लूपन, ८ पहाड़ जगलोकी 
घाटियाँ, ९ निचाई, गिरावट, १० प्रेम और समानताका क्षेत्र । 


अकबर 


सलीम 


अकबर 
सलीम 


सलीम 
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: | शुस्सेसे तड़पकर |] 


और तेरी अर्ज़ें-इश्क़-ओ-मुसावातको 
आन-की-आनमें ख़ाक कर दूँ अगर ! 


: इश्क़कों खाक किसने किया है जो तुम कर सकोगे 


और मुसावात इंसानकी प्यास है 
प्यासको ख़ाक किसने किया है जो तुम कर सकोगे ? 


: ये है तलवार मेरी-वह लश्कर मेरा 
: इस मेरे देशमें फ़ोजो-छश्करका चरचा नहीं है 


इस भेरे देशमें तेग़-ओ-ख़ब्जरका चरचा नहीं है 
झूठ ममनूअ है, छूत ममनृअ है, 

जंग ममनूञज है, खून ममनूआ है 
और अम्नो-सदाक़त मेरा दीन है 

जिन्दगीकी मसरत मेरा दीन है 


: [ ठंज़िया अन्दाजुमे* ] 


जिन्दगीकी मसरंत मेरा दीन है ? 
दीनके रफ़जसे खेलता है-तुमकी मालूम है दीन 
क्या है? 


: दीन है जज़्वाए-खिदमते-खल्क़में ' डूब जाना 


उूसरोंके छिए अपनी हस्ती मिटाना 
अपना घर फ्ूँक कर दूसरोंका बसाना, 


१ वर्जित, २ सुलह-सत्य, ३ खुणी, ४ व्यम्यमें, ५ जनताकी 


सेवामे । 


४२ शाइरीके नये दौर 


हस्मकी छोड़कर, इश्क्रकी भूलवार 
इक नया कावाए-इश्क़-इसा वनाना 


[ दोवानोकी तरह आरे बढ़कर | 


और यह कावए-इश्के-इंसोँ बनाया है मेने 
अपना घर खाक मैने किया हे 
तंग दामन रवायाते-वेख्हका 
3+<+ बच ८ या हम 
चाक मेने किया है 
कप + €्च््ठ _ पे 
जब्रे-शाहंशाहीके कलेजे पे चढ़कर 
क़म्रे-शाहंशाहीके, अजीम और संगीन सीनेपे मेने 
नया एक मावृढ , नया इक कछीसा , नया एक 
कावा 
नया इक शिवाला सजाया हे मेने 
इस शिवालेकी मेहराबे-तक़दीसमें 
इक चिराग़ें मुहब्बत जलाया है मैने 
ओर फूलोकी प्यासी, तड़पती ज़मींपर 
कि ९ * ८४५ ७७ >>] 0 ब प१५ 
एक लोडीके रंगीनों-वाज़ुक-तबस्सुमसे . जावेद 
गुल्शन खिलाया है मेने 


१. मानव-प्रेम-मन्दिर, २ निष्प्राण अन्धविश्वासका, ३ दामन फाडा 
है, मिटाया है, ४ वादगाहतके जुल्मोके, ५ बादशाही किलोके, 
६ आराध्यदेव, ७ गिरजा, ८ पवित्रतामे, ९ दासीके ( अनारकली ), 
१०, मुसकानसे, ११ अक्षुण्ण । 
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और वह रफ़्ञते-बन्दगी और वह अजमते-ख्वाजगी 
इस मुकददस शिवालेकी माबूद' है 
मेरी मस्जूद है मेरा मक़सूद' है 
अकबर: [ खलीमका बाज पकड़कर _]] 

तू अधेरेमें है मेरे शामो-सहर 
मेरे सर -ओ-समन मेरे शम्सो-कमर्र 
तेरे माबूदका तेरे मस्जूदका 

[ लहजा बदल कर ] 
तेरे मक॒सूदका अमी हूँ मैं 
लछोट चल राजधानीको नूरे-नजर 
तू अधेरेमें है मेरे शम्सो-क्रमर 

[ लहजा बदलकर | 


नस्ले -नौ है तेरे लिए बेचेन 
तेरी माबूद अरुठमें वह हे 
तुझे हिन्दोस्ताँ पुकारता है-- 
तेरा मस्जूद अस्छ में वह है 
सल्तनत तेरे इन्तजारमें है-- 
तेरा मक़सूद अस्लमें वह है 
ताजकी ज़ौफिशानियाँ . बेताब 


१ उपासनाकी उच्चता, २ उपास्यकी महत्ता ३ प्रतिमा, जिसकी 
उपासना की जाये, ४ पृज्य, सज्दा करने योग्य, ५ उद्देश्य, ६. सरो एक 
सुन्दर वृक्ष, जिसकी उपमा हरूम्बाईसे दी जाती है, ७. तवमल्लिका, चमेली, 
८ सूर्य्य-चन्द्र, ९ सरक्षक, १० नवीन पीढी, ११ चमक-दमक । 


१४४ 


सलीम 


शाइरीके नये दौर 


और ताज़े-शाहीका दर मोती तेरी फ़ुरक्रतमें कर-म्के' 
द्त ताव 
और तेरे छम्सके लिए पैहम तख़्ते-भाह्दीक 
दिल घड़कता है 
तेग्े-शहंशाही तड़पती है-न्याममें मिस्ले-माहीए-' 
वेआव 

तेरी माबूद अस्लमें वह हे 
आ मेरे साथ मेरे नूरे-नजरें जिन्दगी तेरे इन्त- 
जारमें हे 


: [ तश्जियाना ] 


जिन्दगी मेरे इन्तजारमें हे 

तेग़्े-शाहंशही, तख्ते-शाहंशही, ताजे-शाहंशही ? 

सत्तनत, मादुरुत, मझजलत १ 

मादरे-हिन्दकी यह मुसल्लिस निदा 

सारा माहौरू इन्तजारसें हैं जिन्दगी मेरे इन्तजार 
में है 


[ क्हक्लहा ] 


| सलोमके कहकह्देपर अनारकलीका मक़तालूमा | 


जज जज तभ++5 


१ जुगनंकी तरह चमक रहे है, २ स्पर्णके लिए, ३ हर वक्‍त, 
४ बादशाही तलवार, ५ म्यानमे तलवार मछलीकी तरह निर्जीव-सी है, 


प्ट 


६ व्यग्य रूपमे, ७ लगातार आवाज, ८ वातावरण, ९ वार्तालाप। 
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अनारकठी : साहबे आल्म ! साहबे आल्म | ! 
[ सलीम वग्गेर जवाब दिये कहता रहता है ] 
| अनारकलीकी तरफ इशारा करके | 
सलीम : जिन्दगी ? 
जिन्दगी तो मेरे पास है मेरे पहलुमें है, 
जिन्दगी मेरी महबृबके मस्त गेसूमें है, 
[ अनारकलीके गेस्‌ तुमायाँ करता है | 
और-इस गेसूए-खम-ब-खुमकी पुर असरार खुशूबूमें है 
[| लहजा बदल कर ] 
सलछढीम : गेसूए-खम-ब-खम, लाछा-जारे-इरम 
जिन्दगी मेरी महबूबके मस्त गेसूमें हे 
अकबर : तोड़ दे इस हसीं दामे-इसरारको, 
सलीम : तोड़ दूँ ९---इस हसीं दामे इसरारकों, में नहीं तोड़ 
सकता 
अब नहीं तोड़ सकता, 
अकबर : तोड़ दे--तोड़ दे--इस हसीं दामे-इसरारको 
[ अकबर आबदीदा है ] 
सढीम : [ सलीम भी आबदीदा है | 
| आहिस्दगीले ] अब नहीं तोड़ सकता-अब नहीं 
तोड़ सकता 
[ तवानाए-मसरंतसे ] 


के 


१ सुन्दर जादूके बन्धनको, २ नेत्रोमे ऑसू आजाते है, ३े .खुशीमे। 


श्ड६ 


अकबर 


सलीम 


अकबर 
सलीम 


जकबर 


सलीम 


शाइरीके नये दोर 


कि अब अनारकलछी--अब मेरी अनारकली, 
फकत सकूनो-तरातुमका इम्तिज्ञाज नहीं 

फ़कत वो रक्सो-तरन्नुमका इम्तिजाज नहीं 
[ अकबर फिर तब्दील हो जाता है ] 


: फक्रत वह नाचती तितली फ़क्रत गुबार-ए-रंग, फ़क्त 


ग़ुबार-ए-रंग 


: [ खलीम भो तब्दील होता है | जी नहीं ! 


गुबार-ए-रंग नही, वह शबाबकी तमकी 
नही है अब वो फ़कृत पैकरे-गदाज़ हसी 


: फ़कत शबाब, फ़क्कत हुस्न, ओर फ़कुत इक ज़िस्म 
: [ ज़रा गरुस्‍्सेमे ] हरगिज नहीं-- 


फ़कत मुरक्किबे, खाछ-ओ-खतूत-ओ-रंग नहीं" 
फ़क़त वो हरुम्से-अनासारका इब्तहाज नहीं 


: फ़क्नत वो नुक्ले-हविस है फ़क्रत गिजाए-शबाब 


है सिफ्रे ऐशका साज़े-हंसी. वह खाना-खराब 


: नहीं, नहीं, 


वो सिफ़ कार-गुहे-जोशे-इम्बिसात नहीं 
वो सिफ़े ऱ्से-गहे-जज़्बए-निशात नहीं 


१ चेन-तूफानका मिश्रण नहीं, २ नाच-गानका। ३. यौवनकी 
शान, ४ गदराया जिस्म, ५ शक्लो-सूरतके कारण आकर्षण नही, 
६ कामपिपासाकी सदिरा, ७ काम-वासना जान्त करनेका साधन, 
८ सुन्दर वाद्य, * आनन्‍्दकी वस्तु, १० नृत्य और ऐशकी चीज । 


अकबर 


सलीम 


अकबर 


सलोम 


अकबर 
सलीम 


क> 


अकबर 
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: तो क्‍या है ? गर वो तेरा हासिले-निशात नहीं ! 


तो क्‍या है ? गर वो मुहब्बतकी कायनात नहीं ! 


: [ आगे बढ़कर ] नये तसब्बुरे-आलमकी कायनात 


है वह, 
फ़क़त जुनूने-मुहब्बतकी कायनात नहीं 
ता अया हंसीके साथ ] 
नये तसव्वुरे-आल्मकी कायनात है वह ९ 
नये तसव्व॒ुरे-आल्मके ख़्वाब देखता है ! 


: हाँ, हाँ, वो मेरे ख़्वाबकी ताबीरे-जिन्दा-ओ-रोशन 


वो मस्ले-नीके  छिए इक वशारते-उज़्मा 
कि पेश खेमा है बरबादिए-तमदूदुनकी 


: [ अपने जज्बेस | नहीं-- 


८ 
वह इक इशारा है तब्दीलिए-तमदूदुनका 
नई हयात नई सल्तनतकी वह बानी 


: वह इक शरारा है जिसकी लपेटमें आकर 


सुल्ग उठंगा तेरा शांबस्तान-मुस्तक़ाबल 
तेरा कारवान-मुस्तक़ाबल 





१ भोग-विलासका साधन, २. इश्ककी दुनिया, ३. जनताकी नवीन 


कल्पनाओकी दु 


दुनिया, ४ स्वप्नका मूर्तिमान और चमकीला भविष्य, 


५ नवीन पीढीके लिए, ६ बुद्धिमान युग, ७ सभ्यताके विनाशका 


पहला पड़ाव, 


८ समभ्यताके परिवर्ततका, ९ नव-जीवन, १०. भविष्य- 


रूपी शयनकक्ष, ११ भविष्यरूपी यात्री दल । 


अकबर 


सलीम 
अकबर 


शाइरीके नये दोर 


: नहीं, हुज॒र वो समए-हरीमे-फरदा है 


नये जहानकी वो रम्ज़े-लतीफ़ पुरमानी 
वो इक पयम्बरे-तहजीबे-नोका नाराए-हके 


: [ ना खुश होकर | 


खामोश, इक कनीज और पयम्बरें-तहजीब 


: जी, इक कनीज और पयस्बरें-तहजीब 
: क्या कहा, 


वो इक किनारा तमन्नाए-कारमन्दाका 
वह इस्तआरा है मुस्तक़बिले-कनीजाँका 
नये शऊरके हाथोंमें एक महजरे-खूं 
शेख | कुछ नही, कुछ नही, ये फ़क्रत है जुनूँ 
कुछ नही कुछ नहों, ये फकत है जुनूँ 
[ फिर आबदीदा होकर ] 
भेरे शेख | सख्त-दिर ! | नूरे जा ! | ! 
किसने तुझपर किया है अनोखा फिसँ ९ 
कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये फक्त है जुनूँ 


[ अकबर जाता है |! 


१ भविष्यरूपी कावेकी दीपक, २ सार्थक, आलननन्‍्दपूर्ण रहस्य, 
३ नवीन सस्यताके दूतकी सचाईका नारा, ४ परिचारिका, दासी, 
५ सभ्यता का दूत, ६ नवसीखतडको खूनके मुकदमा सुननेका अधिकार, 
प्राण-दण्डकी आज्ञाकी मुहर, ७ जादू । 


अनारकली १४६ 


अनारकली : [ दौड़ते हुए |] जिल्ले-इलाही ! 


सलीम 


[ कुछ देर रुककर घबरा कर सलीमकी तरफ़ ] 
साहबे आलम ! 


: [ अनारकछीसे बग़लूगीर होते हुए ] 


नये तसव्वुरे-आलमकी कायनात हो तुम, 
फक्रत जुनूने-मुहब्बतकी कायनात नहीं 


[ ड्राप | 


साग़रका परिचय 


'साग़र' निजामी उद्‌के क़ौमी शाइर ( राष्ट्रकवि ) हैं । 

आपने राष्ट्रीय नज़्में ही नही छिखीं, अपितु मन, वचन, कायसे 

गुद्ध राष्ट्रवादी और समाजवादी क्रौमी शाइर रहे 

क़ौमी शाइर हैं । अपने भारतके प्रति आपकी इतनी निष्काम 

भक्ति और लगन रही है कि न तो वे नवाबों 

एवं जागीरदारोंके प्रछोभनोंसे विचलित हुए और न सम्प्रदाय- 

बादियोंके बहकावों और भयोंसे डिग सके । आपके राष्ट्रीय रंगको 

न तो आपके आदरणीय बुजुर्ग ही फीका कर पाये और न आर्थिक 

संकट ही कोई दाग़-धब्बा छगा पाये । आप हर आँचमें तपे हुए 
ओर हर कसौटीपर खरे उतरे । 

'साग़र! साहबकी अभी मसे भी न भींगने पाईं थीं कि आप 
राष्ट्रीय-रंगमें सराबोर हो गये । हिन्दु-मुस्लिम-ऐक्यके प्रबल समथंक 
ओर समाजवादी विचार-धाराके नग्मे गाने छंगे | आपके उस्ताद 
'सीमाब” अकबराबादीने जो कि ज़ाहिरा तौरपर स्वयं भी राष्ट्रीय 
और हिन्दु-मुस्लिम-ऐक्य-समथंक नज़्में कहनेमें ख्याति पा रहे थे, 
आपकी उक्त ' विचारधाराको उग्र रूपमें पनपते देखकर अपनी 
असहमति १३ नवम्बर १९३१ $ई० के पत्रमें इस प्रकार 
व्यक्त कौ-- क्‍ 

हित आप ज़मींदारकोी सिफ़ इसलिए गालियाँ दे रहे 
हैं कि वह किसानसे काश्त ( खेती ) और पेदावारके महासल 
( रुगान, महसूलछ ) माँगता है और अपनी ज़मीनों या मिल्कियत- 
की बरकातसे बहरह अंदोज़ (ज़मींदारीके फल स्वरूप छामान्वित) 

द-र३--१० 
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है। मगर हुकूमत भी ज़मींदार है, मकानदार भी ज़मींदार हैं। 
वे पैदावारपर और ये रिहाइशपर टेक्स वसूल करते हैं। 
इस ख़ुदाकी देनपर किस-किसको बुरा कहिएगा ! आप यह 
चाहते हैं कि ज़मींदार अपनी ज़मीन काश्तकार ( किसान ) को 
ख़ेरातमें दे दे और ख़ुद भूका मरे ! 

कम कम में उन अहमक़ छोगोंमें अपना शुमार कराना नहीं 
चाहता, जो ख़्वाहमख़्वाह हुकूमतसे दुश्मनी मोल लेकर अपने 
दायरए-आफ़ियत ( निराकुछता एवं सुख-चेनके क्षेत्र) को तंग 
करना चाहते हैं | *****' में दोनों क्रोमोंकों मुत्तदद्‌ ( संगठित ) 
देखनेका आज़ू मन्द्‌ ( अभिलाषी ) हूँ, लेकिन मुझसे यह नहीं हो 
सकता कि हिन्दू ज़हर पिलछाये तो उसे आबे-हयात ( अमृत ) कहूँ 
और मुसलमान अमृत दें तो उसपर ज़हरका इलज़ाम छगा दूँ। 

“हिन्दुस्तानकी फ़िक्रोदाराना तक़सीम (साम्प्रदायिक बटवारा) 
मेरी ज़ाइदुए-ज़हन ( मस्तिष्ककी उपज ) नहीं है । आज मुल्कके 
सायबुलूराय और रोशन ख़याल ( अच्छी सम्मति रखनेवाले और 
परिप्कृत मस्तिष्कवाले ) मुसलमान भी इसीकी ताईद ( समर्थन ) 
में हैं। आपके पास चन्द पस्त तबक़े ( निम्न श्रेणी ) के अखबा- 
रात आते हैं और आपको अच्छे अखबार देखनेका मौक़ा नहीं 
मिलता । इसलिए आपके ख़यालात मह॒दूद ( विचार सीमित ) 
है | हल 99 

जिन दिनों साग़र साहब अपने छह छोटे भाइयोंकी 
शिक्षा-दीक्षा और समूचे परिवारके भरण-पोषणकी चिन्ताका भार 


१ रुहें-मकातिब हिस्सा अव्वल पृ० १९५-९७। 
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उठाये हुए कूचए-बेरोज़गारीके चक्कर काट रहे थे । आपको कई 
रियासतोंने दरबारी शाइरका ओहदा पेश किया | मज़हबी नेता- 
ओंने सम्प्रदायवादके बाड़ेमें घेरना चाह, लेकिन आप किसीके 
प्रकोमनमें नहीं आये और अपने स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयताको 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिए ऐसी आजीविकाओं और साधनोंकी 
तरफ़ नज़र भरके भी नहीं देखा, जो आपको साम्प्रदायिक बाड़ेमें 
बाँधनेवाले अथवा जीहुज़ूरीकी ज़ंजीरों में कसनेवाले थे। मशहूर 
मुस्लिम-नेत। हसन निज्ञामी साहबने आपकी बेरोज़गारीपर तरस 
खाकर आपको पत्रमें लिखा था-- 

“४--* "अच्छी तरह कई बार सोचा और यह राय क़रार 
पाई कि आप और 'सीमाब” साहब दोनों पूरी तवज्बह और 
यकजहती ( ध्यान और एकाग्रता ) से एक ही काम शुरू कर दें 
तो आपको देहलीसे जानेकी ज़रूरत पेश न आयेगी । वह काम 
यह है कि मौलाना 'सीमाब” साहब तो तब्ज़्मीनेमसाजिद 
( मस्जिद ) के सिलसिलेसें नज़्में लिखें और आप ओरतों की 
आज़ादीकी निस्बत लिखें तो आप दोनोंके मसारफ़ देहलीकी 
किफ़ालत (आयके उपाय, दिल्ली रहनेके साधन ) हो सकती है । 
मगर शर्ते यह है कि नज़्में उजरती तज़ंकी न हों । बल्कि हरणक 
ख़ास तवज्बह और ख़ास उमंग और ख़ास लगावसे लिखी जाँय । 
, क्योंकि नज़्में आप दोनोंके नामसे शाया (प्रकाशित ) होंगी । 
और मुसलमानोंमें आपको एक तारीख़ी और क़ोमी शाइरकी 
हैसियतसे पेश किया जायगा । आप दोनों रोज़ाना एक-एक नज़्म 
तैयार कर दिया करें । कमअज़कम १६ अशआरसे छोटी न हो । 
हर नज़्म २ रु० उजरतपर ख़रीदी जायगी। इस तरह आप 
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दोनोंकों १२० रु० माहवारकी सुस्तकिक ( स्थायी ) आमदनी हो 
सकती है | मैं जानता हूँ कि यह मुआवज़ा कम है । मगर आप 
भी तसव्वुर कर सकते है कि एक तो आपकी मौजूदा परेशानी 
दूर हो जायगी, और मुस्तक्रिक आमदनीका जरिया निकछ 
आयेगा । दूसरे मुसलमानोंमें आपके कामकी एक तारीख़ी शान 
हो जायगी । तीसरे क़ोमी ख़िदमत होगी। तरीकए-कार ( काम 
करनेका तरीक़ा ) यह होनी चाहिए कि नज़्म रोजाना तैयार हो 
जाया करे। मसलन नज़्म आप लिखिए और दूसरे दिन दोपहरको 
'ाहीदी' साहबके यहाँ भेज दीजिए | उजरत महीनेकी पहली 
तारीखको अदा हो जाया करेंगी | यह रोजानाकी शर्ते इस ग़रज- 
से है कि आप पाबन्दीसे काम करने छगे और वक़्त जाया न हो । 

“नज़्मकी बहर और ज़बान आम फ़हम हो | किसी बहरकी 
पाबन्दी नहीं है । चन्द उनवान (शीषेक) मक़सद समझानेकी लिख 
देता दूँ । इसके बाद 'मुनादी! और “तबलीरो-निसवाँ (अखबारों) 
पर नज़र रखिए कि मुनादीसे तझ्लीमेमसाजिद और तबलीगे 
निसवाँसे औरतोंकी आज़ादी और हक़ूक़के ख़याछात मिलते 
रहेंगे ।।* *** 'मक़सद यह है कि बन्दोंका दिर ख़ुदाकी तरफ़ 
मुतवज्जह हो और इस तवज्डहसे उनको ज़ौक़े-इबादत हासिल हो | 
मसलन अज़ानसे शुरू कीजिए कि एक नज़्म अज़ानकी निस्ब॒त 
हो, ताकि अज्ञान सुननेसे ख़ुदा और रसूछ और नमाज़के बुलावे- 
की अज़मत दिलमें पैदा होने छगे और मुसलमान अपनी अज्ञान- 
पर फ़ख (अभिमान) करने छूगें। बल्कि अज्ञानकी कई नहज़्में 
मुख्तलिफ़ (भिन्न-भिन्न) अन्दाज़में लिखिए | किसीमें अज़ान कहने- 
वालेके जज़्वात (भावों) का इज़हार हो, किसीमें सुननेवालेका । 
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किसीमें शेर मुस्लिम सुननेवालेके जज़्वात ज़ाहिर किये जायें, 
और वह तसब्बुर करे कि मुसलमानोंकी अज़ान केसी अच्छी 
चीज़ है। 


““चन्द नज़्में मसृजिदोंकी तारीफ़में हों। मसलन मस्जिदकी 
अज़मत, (प्रतिष्ठा) मस्जिदके मीनार, मस्जिद हर मक़रामसे 
फ़ज़ीकत (श्रेष्ठत ) रखती है । इसके बाद नमाज़के क्यामकी 
शाइराना तारीफ़, दूसरीमें रकूअकी शाइराना तारीफ़, तीसरीमें 
सजूदाकी शाइराना तारीफ़, चोथीमें क्रमदाकी शाइराना तारीफ़ । 


“इस तारीफ़में मोस्सर (प्रभावक) और दिलचस्प तश्बीह[त 
(उदाहरण) हों, जेसे--हुक्‍क़ा और छालियाकी शानमें शुअराने 
अपने कमालाते-शाइरीको ज़ाहिर किया है। 

“बजुकी शाइराना खूबियों |" 'नमाज़की सफ़्बन्दीकी शाइ- 
राना ख़ूबियाँ, मस्जिदकी महराबकी खूबियाँ, इमामकी शानकी 
खूबियाँ, जमातकी नमाज़, अखूब्वते-इस्कामका नक्‍क़ारा। सुबह, 
ज़हर, असल, मग़रिब, इशाके बादको दुआओंमें उस वक्तकी मुना- 
सबतसे दुआएँ लिखी जायें। इनमें इंसानको मुख़्तलिफ़ हाल्तोंको 
मुख्तलिफ़ जज़्बातकों लिखा जाये । तहज्जुदकी दुआएं कमअज़कम 
पाँच हों । औरतेके जज़्बाते दुआइया मी इनमें मलहृज़ रहें ।” 

उक्त मज़हबी बातोंके अछावा--औरतोंक्री आज़ादी-पढो, 
लड़कियोंकी शादी-तलाक़, मुहब्बत, हमर वगशेरहपर भी नज़में 
छिखनेको विस्तारसे लिखा है। शुक्र है कि साग़र साहब इस 





१, रूहें-मकातीब हिस्सा अव्वल पु० २०९-१० । 


श्प्र्द शाइरीके नये दोर 


मज़हवी जाल्से कन्‍नी काटकर निकल गये । बक़ोल “असग़र 
गोण्डवी-- ॥ 
दैरो-हरम भी कूचए-जानाँमें आये थे 
पर शुक्र है कि बढ गये दामन बचाके हम 
साग़र! साहबके राष्ट्रीय-नर्मोंकी गूंज भारतके इस छोरसे 
उस छोर तक गूँजने छगी और वे बहुत शीघ्र देशके करमेठ नेता-- 
पं० मोतीलार नेहरू, डाक्टर अंसारी, मौलाना भाज़ाद, सुश्री 
सरोजिनी नायड्ू-जेसे तपे हुए देश-भक्तोंके सम्पकर्में आ गये । 
अब उनके नग्से कांग्रेसके अधिवेशनोंमें छाखों नर-नारियोंको 
स्फूर्ति एवं प्रेरणा देने छगे | अपने कामके लिए उपयोगी समझते 
हुए पहले तो मज़हबी ज़हनियतके छोगोंने अपने जालमें आपको 
फॉँसना चाहा और जब यह मुमकिन न हुआ तो आपपर 
इलाहाबाद और कानपुरमें हमले कराये गये और अख़बारोंमें भी 


मुखालफ़त की गई। एक ऐसे ही मज़मूनका जवाब देते हुए 
आपने लिखा था-- 

“जहाँ तक हिन्दुस्तानकी आज़ादी, हिन्दू-मुसलिमि-इत्तहाद 
ओर एक मुत्तहद (संगठित) आज़ाद मुल्कका सवाल है, मै 
इनके मुक़ाबिलेमें दुनियाकी बादशाहतको टुकरा दूँगा | 

मुझे हिन्दुस्तान और उसकी आज़ादी अपने माँ-बाप, अपने 
अपनी बीवी और अपनी जानसे भी ज़्यादा अज़ीज़ है। मैं 
मर जाना पसन्द करूँगा, लेकिन इन तबक़ोंका साथ नहीं दूँगा, जो 
हिन्दोस्तानकी आज़ादीके दुश्मन है | यह मेरा महफ़ज़ (सुरक्षित) 
ओर मज़बूत ईमान है, जो कभी मुतज़लज़छ (कंपित) नहीं हुआ 
ओर कभी नहीं होगा । हिन्दोस्तानमें कोई शख्स मेरे मुताक्षिक्त 
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यह नहीं कह सकता कि जो डगर मैंने बनाई, मैं उससे कभी 
एक इंच भी हटा हूँ, और मेरा कोई अमल हिन्दोस्तान और 
उसकी आज़ादीके ख़िलाफ़ हुआ हो । 

“मेरे और हफ़ीज़, ( और हर ऐसे शख़्सके दरमियान जैसे 
कि हफ़ीज़ साहब हैं ) के दरमियान छाखों ख़लीज (बड़ी दरार) 
हैं। वह बरतानवी सामराजकी मशीनके एक पु, अंगरेज़ोंके 
तनख्वाहदार मुलाज़िम, यानी रजिस्टड सरकारी आदमी, में 
हिन्दोस्तान और उसकी क़ौमोंका ख़ादिम (सेवक) मुझसे उनका 
वास्ता ? वह नोकर में आज़ाद, वह मसाइले-हयात (जीवन- 
निवाह) में महज़ रवायात परस्त (परम्पराभक्त), में अपने दिलो- 
दमाग़की बताई हुई राहपर चलनेवाला, वह ग़लामीपर नाज़ाँ 
(अभिमानी), में ग़छामीसे नाफ़िर, (ध्रणा करनेवाला) इसलिए हर 
अक़लमन्द बा-आसानी फ़ेसछा कर सकता है कि मेरा उनका 
क्या इत्तहाद हो सकता है. १” 

साग़र साहबकी राष्ट्रीयताका रंग कच्चा या भड़कोला नहीं, 
जो परीक्षारूपी भट्टीकी एक-दो आँच भी बदोश्त न कर सके | 
आप न॒जाने कितनी बार ऐसी भट्टियोंमेंले बेदाग़ और साफ़- 
सुथरे निकले हैं। और-तो-और भारत-विभाजनका रक्तरंजित 
इनक्रिकाब भी आपमें कोई परिवर्तन नहीं छा सका। जब कि 
“जोश” मलीहाबादी-जैसे शाइरे-इन्‌क़्रिकाब सब तरहकी सुविधाओं के 
बावजूद भारतसे पछायन कर गये, तब जानपर खेलकर भी 'साग़र' 
भारतमें ही रहे । आपकी तत्काढीन दृढताका आभास श्री प्रहराद 
चन्द छाबड़ा-द्वारा लिखे गये पत्रके इस अंशसे मिलता है-- 


१, हफीज जालन्धरी, २. एशिया सितम्बर १९४३ पृ० ८ । 


१६० शाइ रीके नये दोर 


“-**--मैं जानता हूँ कि आपके क्रोमी और समाजी इख- 
लाक़में उस वक्त भी गिरावट नहीं आई, जब तक़्सीमे-मुल्कका 
असर आपपर भी बहुत बुरी तरह पड़ रहा था। आप परंशान 
हाल थे । बाज़ आदमियोंकी शरारतसे आपके लिए “न जाएं- 
मादन और न पाए-रफ़्तन' (न रहनेकी जगह और 
न जानेका रास्ता ) की सूरत पेदा हो रही थी। उस वक्त 
मैने आपसे ज़ाती तौरपर पूछा कि आपका क्या इरादा है ? 
भारतमें रहेंगे या पाकिस्तान चले जायँगे । 'अगर आपको पाकि- 
स्तान जाना है तो कोई ऐसी राह निकाली जाय कि हम एक- 
दूसरेकी कुछ इम्दाद कर सके | पाकिस्तानमें हमारी छाखों 
रुपयेकी जायदाद और कारोबार हैं। हम कोई भी तहरीर 
( लिखित ) आपको देने या कारवाई करनेके लिए तैयार है। 
. जिससे आप पाकिस्तानमें जाकर उनपर क्राबिज़ होकर उनको 
सम्भाल सकें । आपने जो जवाब दिया था, आज तक मै उसे 
भूला नही | 

“रपयेके छालचसे पाकिस्तान जानेकी निस्बत यहाँ भूके मर 
जाना बहतर है। मैं आपकी जो भी ख़िद्मत और इम्दाद कर 


सकता हूं ज़रूर करूगा | मगर किसी ज़ाती ग़रज़ या छालूचसे 
नहीं । मे जिस हाल्में हूँ अच्छा हूँ ।” 


यह बातचीत आपके साथ बम्बई साबूसद्दीक़ मुसाफ़िर खानेमें 
हुईं, जहाँ उन दिनों आप सुक्कीम थे । आप बम्बईसे अज़ीज़म 
सोहनलालूजी गुरूटीको हवाई जहाज़के ज़रिये अपने साथ कराँची 
ले गये ओर कराची बस्दरगाहपर पहुँचा हुआ हमारा माल सामाने- 
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बिजली अपने दोस्त उस समयके पोर्टकमिश्नर (अब नाम भूछ गया 
हैँ ) की वसासतसे दिलिवा दिया | 

“हमारे एक नमकहराम कारिन्देने हमारी एक तहरीरका 
नाजाइज़ और ग़रूत फ़ायदा उठाकर पेशावरमें हमपर दीवानी 
दावा दायर करके हमारी वहाँकी जायदाद कुक़ करा ली थी । 
आपने उसी सिलसिलेमें गुलाम मुहम्मद ख़ॉँको, जो उन दिनों 
हुकूमत पाकिस्तानके वज्ीरे-ख़ज़ाना थे। एक ख़त लिखा 
और अपने छोटे भाई अज़ीज़ी अहमदयार ख़ाँकों पेशावर वग्ेरह 
भेज दिया, ताकि कोशिश करके हमारी जायदाद वागुजार कराई 
जाये। चुनांचे उनकी कोशिश बार आवर ( कामयाब ) हुई । 
इसमें शक नहीं कि अज़ीज़ी अहमदयार ख़ाँको बहुत तक़लीफ़का 
सामना हुआ | मेरा ख़याल है कि अगर वह कुछ असेमज़ीद 

हाँ ठहरते तो एक हिन्दू दोस्तकी इम्दादकी पादाशमें उनपर 
कुफ्का फ़तवा लग जाता । 

“अगर आप उस वक़्त छालचके ज़ेरें-असर पाकिस्तान चले 
जाते । हमारी तहरीरसे, पाकिस्तानमें हमारे वफ़ादार मुलाज़िमों 
और अपने बाइक़्तेदार दोस्तोंकी इम्दादसे आप छाखों रुपयेकी 
जायदाद और माल हासिल कर सकते थे । जब कि भारतसे गये 
हुए बेशुमार बेबसीला छोगोंने पाकिस्तानमें हिन्दुओंकी जायदादों 
और कारबारोंपर कब्ज़े किये ओर अमीरो-कबीर बन गये | मगर 
आपके ज़मीरने इस गुनाहके इतकाबकी आपको इजाज़त 


नदी। 
पीबीन० ३९ खेर-प्रन्देश 

पो० भीलाई स्टील प्लाण्ट | प्रहलादचन्द छाबड़ा 
(7णट्ठ ४. ?,) २६-६९-५ ८ 


श्र शाइरीके नये दौर 


सागरके प्रतिबिम्बकी झलक उनकी नज़्मों और ग़ज़रछोंमें तो 
दृष्टिगोचर होगी ही । हम यहाँ उनके एक गद्यका अंश दे रहे 
हैं। यह लेख मारत-विभाजनके कारणोंपर 
भारत-विभाजन प्रकाश डालनेके लिए तुफ़ानसे पहले, 
तृफ़ानके बाद! शीषेकसे फ़रवरी १९४९ के 
एशियामें प्रकाशित किया था। जिसे आपने मेरे आग्रहपर १८ मई 
१९४५९ ई० को संक्षिप्त और सरल करके भिजवानेकी कृपा की 
है। कोष्टक्में कहीं-कही हिन्दी भाव हमने दे दिये हैं । सागर 
साहब लिखते है-- 
“अभी जब २१ नवम्बरको बम्बईमें तृफ़ान आया तो मेरे 
मकानके पहलूमें जो तनावर ( हड्ढे-कट्टे ) दरख़्त थे, वह भी गिर 
पड़े । मकानसे नीचे उतरकर देखा तो 
तूफ़ानले पहले, दसियों बूढ़े दरख्त सड़कोंपर गिरे पड़े हैं । 
तूफ़ानके बाद यह मुझे रोज़ आते-जाते बुरे मालूम होते 
थे । बेहंगम (बेडौल) बदशक्ल, नफ़ासतसे 
महरूम ( कोमरूता रहित ) तहज़ीबके दरवाज़ेसे धुतकारें हुए, 
बेबस गन्दे इंसानोंकी तरह वह रास्तोंकी सुन्दरताके दुश्मन थे । 
किसीने कहा--सड़के घनी छाँवसे महरूम हो गयीं, कोई बोला 
रास्ते सूने हो गये | थके-हारे पथ्चिक इन दरख़्तोंके सायेमें घड़ी 
भर दम तो ले छेते थे। मैंने कहा--'इनके सायेमें दम लेकर 
देरमें राह ते करनेवाछोंके सहारे मिट ही जाने चाहिएँ । हमें इन 
जमे हुए बूढ़े दरख्तोंका साया नहीं चाहिए । तूफ़ान मुबारक है 
कि उसने नयी पेदाइशकी राहें खोली | हम झुके और फेडे हुए 
बूढे दरख्त नहीं चाहते | हम ताज़ादम नये फूटनेवाले पौदे चाहते 
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हैं, जो नयी आब-ओ-हवा ( वातावरण ) में फें-फूल और रास्तों- 
पर नयी ख़ूबसूरती बखेर द | अगर सड़कें फट जातीं तो बड़ी 
ख़ुशीकों बात थी। सीमेंटकी सड़के बननेकी राह निकलती । 
यह डामरकी काछी-कलूटी सड़के अब निगाहोंकों बिलकुल 
नहीं मातीं ९ 

मेरे ये फ़िक़रे सुननेवालोंकी समझमें नहीं आये और वे 
तूफ़ानकी तबाहियोंकी दास्तान कहते रहे । मेंने कहा--“बिगाड़ 
और बनाव ( संहार और निमोण ) का चोली-दामनका साथ है, 
गिरे हुए दरख्तों, हिले हुए मकानों और बही हुईं किश्तियो' या 
तृफ़ानकी लपेटमें आये हुए इंसानोंको गिननेसे फ़ायदा ? अब जो 
हादिसे गुज़र चुके उन पर आँसू बहानेसे क्‍या हासिल ९ तृफ़ान 
क्या बहा ले गया, कया डुबो गया और ज़िन्दगीको किस दरजा 
तोड़-मरोड़ कर रख गया १ कर सकते हो तो अपनी दुनियाकी 
कमज़ोरी, अपनी मुक़ाबिला करनेकी क्रवतकी बेबसी और अपनी 
ज़िन्दगीकी लाचारीका अन्‍्दाज़ा करो । तृफ़ानके क्रहरकी शिकायत 
क्यों है ? क्रहरकी आँखोंमें प्रेम और मित्रताकी छिपी हुई भावनाको 
भी तो देखो । तूफ़ान एक सन्देश था, एक हिदायत (आशा) थी, 
एक इशारा था, तुम्हारे किनारों, तुम्हारी किश्तियों, तुम्हारे मकानों, 
तुम्हारे बाग़ों और तुम्हारी कमज़ोर बेबस ज़िन्दगीके लिए । तुम्हारी 
दुनिया इसलिए उलट गई कि उसको बुनियादें कमज़ोर थी। 
साहिल ( दरिया किनारे ) के पत्थर इसलिए दूर जा पड़े कि उनमें 
मुक़ाबिला करनेकी क़व॒त (ताक़त ) बाक़ी नहीं रही थी। 
किश्तियाँ इसलिए उलट गयीं कि उनके बादबान ( पाल ) पुराने 
हो चुके थे। मकान इसलिए गिर गये कि उनकी बुनियादों 
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( नीवो' ) में घुन छग चुका था। पौदों से पत्तियाँ और पत्तियोंसे 
फूल टूटकर खाकमें इसलिए मिल गये कि उनकी कोमछता तृफ़ान- 
की शक्तिसे टक्कर नहीं छे सकती थी और पेड़ इसलिए गिर गये 
कि उनकी जड़ें जमीनमें गहरी नहीं थीं | 
“तृफ़ान ज़िन्दगीपर एक समाछोचनात्मक नज़र है ? एक नये 
चनाव (निर्माण) का सन्देश है । एक नियम है, एक नया आन्दो- 
छून है ताकि हम अपनी ज़िन्दगीकी कमज़ोरियोंपर ठीक निगाह 
डाल सके | 
“जिस तरह समुन्द्रोंमें तुफ़ान आते है, वायुमें अन्धड़ आते 
है, ज़मीन ज़छजछों ( भूकम्पों ) के झटकोंसे फट जाती है, 
हिन्दस्तानकी रह क्रौमेंके जीवनमें भी तूफ़ान आते हैं। 
तक़सीम *र्म वृफ़ानोंकी तरह “बटवारा! (भारत-विभाजन) 
भी एक तूफ़ान था, ख़ौफ़नाक, भयंकर और 
ख़नी । प्रकृतिके तूफ़ान वे-जाने-बूझे होते है, यह इंसानोंका 
जाना-बूझा अपना उठाया हुआ तुफ़ान था, जो हमारी ज़िन्दगी- 
की ख़ुशी बहा छे गया । इसकी हर छहर अपनी जगह तृफ़ान 
थी, जिसके थपेड़ोंमें इतिहास हमेशा हिचकोले खाता रहेगा । 


“इस तृफ़ानने संस्क्ृति, सभ्यता, राजनीति, धर्म और हमारी 
समूची आत्मिक और नेतिक शक्तिको झकझोरकर रख दिया। 
उसकी मोजोंने हमारी ज़बान-ओ-अदुब (भाषा और साहित्य) की 
रही सही पविन्नरताको तह-ओ-बाला (उलट-पछूट) कर दिया। 
यह तो वे चीजें हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन अनगिनत 
दौलत ऐसी है, जिसकी बरबादीका हमें कोई अन्दाज़ा नहीं । 
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“इस तूफ़ानके एक नहीं, हज़ार करवट भरे (व्यथापूर्ण) प 
हैं, लेकिन सोचनेके बाद तो उसके कुछ मज़बूत पहलू (कारण) 
भी हमें साफ़ नज़र आ सकते हैं। पहली नज़रमें जिस पहलपर 
निगाह जमती है, वह हमारे क़ौमी-संधषेका पहलू है। इस 
तुफ़ानने हमारे राष्ट्रीय-आन्दोलनकी ख़ामियों और पिछले ज़माने 
की अक्सर ग़लतियोंको बे-परदा कर दिया है । जो छोग इस्लामी 
तहज़ीब, अदब और गुज़रे हुए ज़मानों और हालके सारे वरसा 
(धरोहर) की हिफ़ाज़तके दावेदार थे, उनके हर दावेकी इस 
तूफ़ानने झूठा कर दिया है। और जो छोग एक मिली-जुली 
सभ्यता, मिली-जुढी क्रोमियत और राष्ट्रीय-एकताके निमोता थे, 
उन सबने अपनी इमारतोंको अपने ही हाथों तुफ़ानमें ग़क़े कर 
दिया है और ख़ुद न जाने किन अनजान सिमतोंमें बह गये । 


“इस पार (भारत) का ज़िक्र नहीं, उस पार (पाकिस्तान) के 
दो क्रोमी ख़्या७ रखनेवालोंपर बटवारेके नतीजोंने साबित कर 
दिया कि उनका रास्ता ग़छत था | बटवारेके बाद उन्हें भी इल्म 
हो गया कि वे इन तरीक़ोंसे अपने किसी तहज़ीबी सरमाये 
(सांस्कृतिक निधि) की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते । 


“बटवारेका पहछा नतीजा आबादीका तबादिला और उसकी 
तबाहियोंकी सूरतमें हमारे सामने आया। जिसने यह सच्चाई 
रोशन कर दी कि बटवारेसे कही ज़्यादा मेल- 
मुहब्बतकी ज़रूरत थी और इन्हींमें हिन्दुस्तानियों 

नतीजे भलाई छिपी हुई थी | न हिन्दुस्तानसे 
पाकिस्तान जानेवाढोंकी मन और आत्माका चेन नसीब हुआ 


बटवारेके 
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और न पाकिस्तानसे हिन्दुस्तान आनेवालोंको आत्मिक शान्ति मिली । 

“जैसे-जैसे ज़ख्म भर रहे हैं, हमें अन्दाज़ा हो रहा है कि 
हमने अपने ही नाखनोंसे अपना मुँह नोचा है | मनुष्यताके कोमल 
कपोछोंपर जितनी खराण है, वह हमारे ही पागलुपनके पंजेने 
डाढी है। लेकिन हम एक-दूसरेसे अलग होनेके बाद भी एक! 
होनेकी ज़रूरतसे इनकार नहीं कर सकते | हम एक खून, एक 
शरीर, एक आत्मा है। बटवारेके बाद जो सबसे अजीब सच्चाई 
सामने आई है, वह अटल दइत्तिहाद (एकता) है, जिससे इनकार 
करनेका नतीजा बटदारेकी सूरतमें ज़ाहिर हुआ । 


“मिली-जुली क्रोमियतका खयाल एक ख़्वाब नहीं, बल्कि 
एक अटल सच्चाई था, एशियाकी क़ौमें नास्तिक नहीं, वे आत्मा 
मिली ओर परमात्माको मानती हैं | यानी एशिया- 
-जुली तहजीदी मेल्की 
बी मियंलेका वाद की तहज़ीबी मेलकी असढी बुनियाद एक्‌ 
न्‍ आत्मिक चेतना है, जो सारे एशियाई 
धर्मोमें किसी-त-किसी सूरतमें पाई जाती है । इस आत्मिक रिश्ते- 
को सामने रखते हुए एशियाकी सारी क़ोमें एक ही क्रोम समझी 
जासकती है। क्योंकि वह एक ही घधमर्मको मानती है। 
अगर मिली-जुढी क़ौमियतकी कोशिश करनेवाले यह कहते कि 
हिन्दू और मुसलमान एक ही क्रोम हैं तो उनकी दुलीर कमज़ोर 
नहीं थी । दोनों क़ोमें अभी तक आत्मिक सम्बन्धों और आस्मानी 
कवतोंको मानती है और दोनों एक ख़ुदाकी इवादत करती हैं । 
“तुफ़ान क्यों आया ! एक बहुत रूम्बा और ज़बदस्त सवाल 


89 अत पा 


है। इसका जबाब देनेके लिए तारीख़ (इतिहास) और वक्तके 


साग़रका परिचय १६७ 


पहछुओंसे फूटनेवाले क्रुदरती हालात और वाक़ेआतकी छान-वीन 
करनी पड़ेगी । 


“यूरोपके तिजारती इन्‌क्निकाबके बाद हमारे देशमें बरतानवी 
साम्राज्यके मनहूस कदम आये | इण्डस्ट्रियल इन्‌किलाबने जिन्दगी- 
में तब्दीली पेदा की और अंग्रेजी हुकूमतने हिन्दुस्तानमें पुरानी 
जागीरदारीका खात्मा कर दिया । हम एक जेल्से निकाले जाकर 
दूसरे क्ेदख़ानेमें डाल दिये गये । जिसका आँगन जरा खुछझा 
हुआ था। लेकिन बरतानवी-साम्राज्यकी ग़ुलामीका असर हिन्दू- 
मुसल्मानोंपर इस चेतनाके साथ नहीं हुआ कि वह एक बन्धनसे 
आनाद होकर दूसरे बन्धनमें दाख़िल हो रहे हैं। पहछा जाल 
ज़्यादा सख़्त था, जिसे तरक्की और तब्दीढीके हाथोंने तोड़ दिया 
है और नया जारू उसके मुकाबिलेमें कमज़ोर है, जिसे वह 
आसानीसे तोड़ सकते हैं। बल्कि इस क्रान्तिका असर हिन्दू- 
मुसलमानोंपर रजअती (प्रतिक्रियावादी) सूरतमें हुआ | ग़ुलामीकी 
जज्ञीर तोड़नेकी जितनी भी कोशिश की गई, वह पुरानी ज़ज्जीरों 
की यादमें की गयीं, जितनी तहरीक आईं, वह पीछे वापस जानेके 
लिए थीं, आगे बढ़नेके लिए नहीं। अवाम (जनता) का ज़ेहन 
जो बेदार (जागृत) और पुख्ता नहीं था, वह हिन्दू-समभ्यता 
और हिन्दू-धर्मके ?२८णंए०। (पुनरुत्थान) और इस्छामके एहया 
(2८7०४५५०७॥06 (नवजीवन) देनेवाले नतीजों तकन पहुँच सका 
और हमारे राजनीतिक नेता और सोचनेवालोंके पास (जो ख़ुद 
पुराने ख़्याछात, पुरानी राजनीति और पुराने रिवाजोंसे 
आज़ाद नहीं थे) ले देकर सिफ़े एक नुस्ख़ा था कि वह जनता 
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को पिछले ज़मानोंके नामपर ख़्वाबसे जगाये | नुसब॒ए-कीमिया! 
जिन सामानोंसे तैयार हुओ था, उनमें सबसे बड़ा अंश “धरम 
का था । जिसका नाम लेकर ग़ुलमीके खिलाफ़ जवताका मोरचा 
लगाया गया | 


“सच पूछिए तो हमारे राजनीतिक और धार्मिक हकीमोंकी 
तरख़ीश (निदान) ही ग़लत थी। उन्होंने रोगकी असली इल्कत 
ही को नही समझा, जो जागीरदारीसे लेकर सरमायादारी तक 
अवाम (जनता) की आत्माको घुन छगाती रही थी। अंग्रज़ी 
गछामीकी ज़ंजीर तोड़नेके लिए जनताके धार्मिक भावोंको जगाया 
गया | बरतानवी ग़छामीको इस्लामी तहज़ीब और मुसल्मानोंके 
धर्म और कतंव्यके जवालकी बुनियाद बताया गया | राजनीतिक 
नेताओंसे छेकर कवि और साहित्यकारों तकने एक ही राग अछापा 
कि हमारी मुक्ति मुसलूमानोंके दरमियानी शानदार जमानेके वापस 
लानेमें छिपी हुईं है । और इस मक़्सदको हासिल करनेके लिए 
बरतानवी गुलामीकी जजीरें तोड़ देना जरूरी है । 


“इस तरह मुस्लिम अवामके जेहनपर यह छाप पड़ी कि 
आजादीके मानी इस्छामी हुकूमत क्राइम करनेके हैं, और हिन्दु- 
स्तानमें मुस्लिम हुकूमतके हैं । 


“इसी तरह हिन्दू नेताओंने जिन रास्तोंपर हिन्दू जनताकों 
लड़ाईके लिए तैयार किया, उनके डाँडे भी प्राचीन सम्यता, 
हिन्दू संस्कृति और ६ हजार सार पहलेकी तमाम हिन्दू परम्प- 
राओंसे जा मिलते है और उन्हींके दुबारा जिन्दा करनेके वादोंपर 
सारी जनताके दिमाग्रोंकी उमारा गया | 
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“इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दू-मुसलमानोंके सोचने और 
काम करनेमें लगातार एक तजाद ( विरोधी भाव ) उमरता चला 
गया और वह उस वक्त फूटा, जब आजादीकी मंज़िल हमारे 
क़दमोंसे टकराने छगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस तजाद 
(0०7०७) मतमभेदकी बेंक ग्राउण्ड बहुत विस्तृत है । इस मत- 
मिन्नताका सम्बन्ध हमारे देशमें सरमायादारीकी अव्यवस्था और 
सामाजिक बुराइयोंसे भी है । यह हमारे राजनीतिक नेताओं और 
सोचनेवाछोंकी ख़ामी थी कि उन्होंने क्रोमियतकी अर्छ बुनियाद- 
पर हिन्दुस्तानी जनताकी तरबियत नहीं की । बस उनके कामोंमें 
ओर उनके सोच-विचारमें इतनी ही तरक़क्री-पसन्दी थी कि वे 
आजादी चाहते थे । बाक़ी तो सब पुरानी लकीरका पीटना था । 
और यह एक भँवर था, जिसमें यह फेंसकर रह गये। 
जिस मुसछमान और हिन्दू जनताको रूगभग डेढ़सो साल 
आजादीका यह मतलब बताया गया कि 'राजशाही' फिर 
छोट आयेगी और आजादीकी बुनियादपर मुसलमान हुकूमत 
क्राइम होगी या पुराने आर्यावतेकी आय-सम्यता हिन्दुओं- 
को हासिल हो जायगी, और वह रामराजकी पवित्रतासे मालछा- 
माल हो जायेंगे । बहकायी हुईं जनताके दिमाग़ आजादीके 
आनेको इस तरह केसे समझ सकते थे कि सच्ची आजादीका 
मक़सद एक नये और अछते आदशंकी बुनियादपर मिली-जुछी 
क्रोमियतकी नींव रखना और एक नयी क्रीमकी मजबूत इमारत 
बनाना है । 

“इधर हिन्दू और मुसलमान नेता गुजरे हुए जमानेकी दक्ि- 
यानूसी धार्मिक सम्यताके नामपर जनताको अंग्रेजसे टकरा रहे थे, 
ब-३-१ १ 
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“उधर अंग्रेज भी इन जहरीढे दरीडे नस्खसे ग़ाफ़िल नहा था जा 
हमारे राजनीतिक ओर धार्मिक बच्य ग़ठामीके कीोड़ोंको सत्म 
करनेके लिए तजवीज कर चुके थे | काइयाँ 
जहरले जहरका अंग्रेजने इस ज़हरका तियाक़ (विप-नाशक) 
इलाज उन्हीकिे जहरसे हासिक किया। उसने 
इस एकताकी जो अधूरी घार्मिक-राजनीतिक- 
चेतनाकी वुनियादपर पेदा की जा रही थी,घर्म ही के नामपर नष्ट 
करनेका प्छान बनाया ओर उन फ़िरक़ों ( सम्पदायों और वर्गों ) 
को धड़ल्लेसे इस्तेमाठल किया, जो क्रामी-आन्दोलनके तरकीवी 
अजजा ( उहेश्यों ओर तरीकों ) में पहले ही से मोजूद थे । 
धम्मके छोटे-छोटे इख्तिराफ़ों ( मतमभेदों ) के नामपर वरतानदी 
पात्राज्य ओर देशके ग़द्दारोंने क्रामी-आन्दोलनका हर सुस्किन तोड़ 
किया ओर उसे मरपूर कामयावी इसलिए हुई कि हिन्दू-सुस्लिम 
जनतामें आजतक जिस भावनाकोी उभारा गया था, वह दीन- 
धर्की ग़रूत तारीफपर क्राइस था | 
“इस सावताके दो धारे एक दूसरेके तहतुश्णऊरी तखाहुफ़ 
((०0700एश28ए 0 5प्र0 ०008067०6) ( धार्मिक ओऔर सामाजिक 
सतमेढोंकी दुर्बंढता ) से छापरवाह् होकर आजादीकी छगनमें 
गुलमीकी दीवारोंसे टकरा रहे थे। अंग्रेजने पहछे उन थधारोंका 
बॉव वॉबा ओर फिर उन्हें दो मुखालछिफ़ सिमतों € विरोधी 


दिगाआं ) से मोड़ दिया। देखते-ही-देखते यह घारे मयावह 
वाहोंम वदुछ गये आर दश्में साम्प्रदायिक वाद-विवादों और 
पारस्परिक विरोधोंके कारण हाहाकार मच गया | 

८6८75. 


श्ः है“ हे अब हु तप्ण अयक। कद पट थे हे आन फेक द्गा के 
ट्रिन्दू मंद आर इच्छामके नासपर देशमें जो आग छगाई 
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गई, वह आग वक्छाइव' और 'ेस्टिस्ज'के अहृदसे लेकर 'माउ- 
ण्टबेटन'के जमानेतक हमारे घमम, कर्तव्य और इंसानियतको 
फूंकती रही | 

“जैसे-जैसे अंग्रेजको आजादीके तृफ़ानकी सख्ती और फेलाच 
( हृढ़ता और व्यापकता ) का अन्दाजा होता गया, बह नये-नये 
बाँध बाँधता गया | उसने हिन्दुस्‍्तानकी तारीख़ ( इतिहास ) में 
अदुरू-बदुक किया । उसने अपने अन्तरंगकी सुप्त चेतनाओंकों 
जिंदा किया और मिलछी-जुढी क्रोमियतकी दाग़बेलको मिटानेकी 
हर झुम्किन कोशिश की और राजनीतिके पेट्से आख़िर फ़िरक्ा 
परस्ती (सम्प्रदायवाद ) की वह शरीर नस ( उपद्रवी नटखठ- 
सन्तति ) पेदा हुई, जिसने हिन्दुस्तानको तमाम दुनियामें रुस्था 
और बदनाम करके छोड़ा । 


“गुलमीके खिलाफ़ लड़ाईमें क्रोम-परस्त ( राष्ट्रीय-विचार- 
धाराके ) मुसल्मानोंकोी वह सारे मजाहिम ( अत्याचार ) सहने 
पड़े, जो हुकूमत, ब्युरोक्रेसी ( नोकरशाही ) फ़िरक्रापरस्ती 
( सम्प्रदायवादियों ) और वतनकी दुश्मन पार्टियोंकी तरफ़से 
उनपर तोड़े गये । और वह अंग्रेज़ी डेप्छोमेसी ( कुटिछ नीति ) 
की भड़काई हुई आग न बुझा सके। उन्हें मान लेना चाहिए 
कि इत्तिहाद ( एकता ) को मिटनेवाली क्रूव्तों (शक्तियों) के 
मुक़ाबिलेमें कोई फ़ोर्न ओर असर करनेत्राछा क़दम उठाना, 
उनके बसकी बात न थी । वह कोई ऐसा आन्दं।छन शुरू न कर 
सके जो साइण्टिफ्रिक तगीक़ों ( वैज्ञानिक ढंग ) पर मजहबके मारे 
हुए अवामके ज़ेहनों ( जनताके विचारों ) को बना सकता, था 
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उन्हें यह बता सकता कि धर्मोकी मिली-जुली सच्चाइयाँ 
एक ही है 
'थेरे ख्याठमें आजादीकी छड़ाईका वह जमाना जो बरतानवी 
साम्राज्यके नये-नये दाव-पेचके चक्वरोंमें गुजरा, हमारी जिन्दगीकी 
निचली तहोंगें बहुत दुःख भरे आसार पैदा करता रहा । मज्‌ 
मारे हुए आमछोग अनजाने तोरपर कुछ जूमानेके लिए साम्राज्य- 
से टकराये । लेकिन उनके ज़ेहन ( मस्तिप्क, विचार ) साफ़ नहीं 
श्रे। मकसद ( उद्देश्य ) की तस्वीर धुँधही थी और मंजिलकी 
निशानियाँ मिटी-मिटी, और उसका असल सबब यह था कि 
हिन्दू-मुस्ठिम जनता आपसकी मुहब्बत और प्रेमके आधारपर 
हैं, बल्कि दुश्मनके मुक्ताबिलेम परस्पर मतभेदों और अविश्वा- 
सोंको लिये हुए खड़ी थी। उस कमजोर बन्धनको हमारा दुश्मन जब 
चाहता कमज़ोर कर देता था । जेसे ही देशमें मजहबी तजादों 
(२०॥६/०८७ 7)#००7०४७) के नामपर बेमानी तहरीके उठीं, हि न्वू- 
मुस्लिम-इ त्तिहाद ( ऐक्य ) टुकड़े-टुकड़े हो गया और इस हारकी 
गूंजम छोग असली रिश्तों और सम्बन्धकी छज़्जुतोंको भी भूछ गये 
यहाँ तक कि हमारी देशकी जिन्दगी कडुवाहटका मातम बन गयी 
और इसका सख्त दःख है कि इस मातम हमारे नेताओंका 
ग़ेर जरूरी जोश सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़कर था ।” 
'साग़रः खरे देशभक्त हैं। आपके यहाँ दिखावा और 
आडबम्बर नहीं । देशके दुःखमें दुःखी और खुखमें सुखी होते है । 
दस-पाँच रोज़की सज़ा काटनेवाले महानुभावोंकी 
सागरपर हमले तरह 7णा0०० ४एरथथः होनेका न आप 


दावा करते है ओर न अपनी सेवाओंके छिए 
कोई तमन्ना रखते हैं । 
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आप समाजवादी और प्रगतिशीछ होते हुए भी बुज्ञ्ग शाह 
रोंको बुजुंआ या ००१०४ कहकर उनका मजाक नहीं उड़ाते, 
बल्कि जो आदरके योग्य हैं, उनका आ१ अदब करते है और 
हम उम्र शाइरोंसे मुहब्बतसे पेश आते हैं | आप विश्व प्रेम और 
समाजवादके समर्थक होते हुए भी किसी विदेशी राजनीतिके 
संकेतपर चढछना हेय समझते हैं | उग्र और विद्रोही शाइर होते 
हुए भी तोड़-फोड़ और विध्वंस-नीतिके क्रायल नहीं । आपकी 
शाइरीमें दहकती हुईं आग मिलेगी, परन्तु वह आग ऐसी नहीं 
जो किसीको राख करके रख दे। आपके यहाँ वह आग है, 
जिससे मोजन भी बनाया जा सकता है और अन्धकारसें प्रकाश भी 
मिलता है । 


आपपर कानपुर और इलाहाबादमें मजहबी मुसव्मानोंने 
इसलिए हमले किये कि आप राष्ट्रवादी थे और बम्बईमें हिन्दू 
गुण्डोंने इसलिए आक्रमण क्रिया कि आप जन्मसे मुसलमान थे । 


मजहबी दीवानों-द्वारा ही नहीं, आपपर तरक़्क़री पसन्द कहे 
जानेवाले कुछ अदीबोंने मी हमले किये | चूँकि आप तरक्कीपसन्द 
होते हुए भी साम्यवादी विचार-धारा वालोंसे मतभेद रखते थे और 
उनकी राष्ट्रविरोधी नीतिका समथन तो दरकिनार मुक्तकंठसे विरोध 
भी करते थे । अतः तरक्ीपसन्द मुसन्नफ्रीनके कम्युनिष्ट थ्रुपको 
यह कैसे सहन हो सकता था । ३ जुलाई १९४९ को बसम्बइमें 
अंजुमन तरक्कीपसन्द मुसन्नफ्रीनके जल्सेमें आपपर चारों तरफ़्से 
एक साथ हमलछा बोछा गया। इधर-उधर दाय-बाय हरसिस्त 
बाक़रायदे मोर्च बनाये गये। गालियाँ, तालियाँ, आवाज़, ठट्ठे, 
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सीटियाँ, तबरीं गरज कि किसी पस्त-से-पस्त ओर जलीछ-से-नलछील 
बात कहनेसे तकल्छुफ नहीं किया गया। घूसे तानकर हमलेकी 
कोशिश की गई । 

इस आक्रमणका तत्काढीन कारण तो केवछू यह था कि 
आपने अपने एशिया” मासिक पत्रमें कुछ राष्ट्रवादियोंके सन्देश 
भी प्रकाशित कर दिये थे, जिन्हें कम्युनिस्ट अप अपनी राष्ट्रविरोधी 
विचार-घाराके अनुकूल नहीं समझता था, किन्तु इस विचार-धारा- 
की खाई सागर साहब और साम्यवादी दलके बवीचमें काफ़ी लरुम्वे 
अससे वढ़ती जा रही थी | यह हमछा उन्हीं सव मतभेदोंकी आइसें 
हुआ था। इस हमलेके सम्बन्ध सागर साहबने विस्तृत लेख 
प्रकाशित किया था । जिसका तनिक-सा अंश यहाँ दिया जा 
रहा ह-- 

“जव तरक्कीपसन्दर अदीव १९०७२ इ० की तहरीके-आज़ादी 
( स्वतन्त्रता-आन्दोरून ) के खिलाफ़ काम कर रहे थे, में उनकी 
ताईद ( समर्थन ) नहीं करता था। इसके वाद उन्होंने सुसरू- 
मानोंपर अपनी सियासत ( राजनीति ) का असर जमानेके लिए 
नेशनल कॉग्रेस, क्रोमपरस्त मुस्लिम, सोशलिस्ट पार्टी, फारबड्डे 
व्ठाक, ग़रज़ कि हर क्रोमपरस्त जमाअत और तमाम हिन्दस्तानी 
अवाम ( जनता ) को मर्ज़के ख़िलाफ़ तक़सीसे-हिन्द ( सारत- 
विभाजन ) की ताईंडमें अद्ब पेदा ( साहित्य नि्मोण ) करो का 
नारा बुलन्द किया, उस वक्त भी मेने उनकी ताईद नहीं की । 
हा्ों कि उस वक्तकी ताईढके माअनी करोड़ों मुसलमानोंकी पुश्त- 
पनाही ( अनुयायी होने ) के थे । 

अपने सयासा मक़ासिदकाी तक़मील ( राजनीतिक उद्दंश्या- 
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की पूर्ति) के लिए अंजुमनके ग़ालिब ग्रुप (समतिपर छाये हुए दल) 
ने एणटीफ़ासिस्ट तहरीकके नामपर अंगरेजोंकी ग्रजातन्त्र नीतिके 
गीत गाये । बरतानवी-रूसी ऐक्यके लिए हर नाजाइज़ को 
जाइज़ु कर लिया। मैंने उस वक्त भी उनकी ताईद नहीं की । 

“१५ अगस्त १९४७ इ० से पहले तरक्कीपसन्द अदीब 
माउण्टबैटन प्लानकी सख्त मुख़ालफ़त करते रहे । छेकिन एकाएक 
ग़ेबकी आवाज़ सुनकर उनकी जद्दोजहद्‌ ( संघरषनीति ) का 
रुख बदल गया ओर उन्होंने १५४ अगस्त १९४७ को हिन्दुस्तानका 
जश्ने-आज़ादी मनाया । सड़कोंपर नाचते और हाशिया बरदारोंको 
नचाते हुए निकले । इसके बाद यकायक उन्हें इलहाम ( ईश्वरीय 
सन्देश प्राप्त ) हुआ कि उनसे ग़छती हुईं है। आज़ादीकों पह- 
चान नहीं सके हैं और यकायक उन्हें आकाशवाणी हुई कि 
पाकिस्तानकी ताईद ( समथन ) में उनकी जद्दो-जहद ( आन्दोलन- 
की नीति ) ग़छूत थी ।” 

'साग़रः साहब अपने राजनीतिक विचारोंके सम्बन्धमें स्पष्टी- 
करण करते हुए फ़र्माते हैं-- 

“ओं किसी सियासी पार्टी ( राजनीतिक दछ ) का मेम्बर नहीं । 
लेकिन सियासत दानोंसे कहीं ज़्यादा एक रासिख़सियासी एतक़ाद 
( इृढ़ राजनीतिक विश्वास ) रखता हूँ और इस एतक़ादपर २४ 
बरससे अटल हूँ । इस अक़ीदे (विश्वास ) को मै दो छपनज़ोंमें 
बयान कर सकता हैँ | वतन और इंसानियत, इंसानियत और 
बतन । यह तसब्व॒ुरे-वतन ( देशभक्तिका दृष्टिकोण ) महदूद या 


१ एशिया जुलाई १९४९ पृ० ७। 
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माद्दी तसव्वुर ( सीमित या क्षणिक उत्साह ) नहीं। इस मुल्क 
के दरिया-पहाड़, जंगल-बस्तियाँ, दरो-बाम, या उनके संगो-खिस्त 
नहीं | यह तसच्दुरे-बतन उस इंसानियतकों अहाता ( देश-ग्रम 
उस मानवताको लक्ष्य ) किये हुए है, जो इस मुल्क सॉस लेती 
है यानी इस मुल्‍ल्कके अवाम ( जनता )। 
“मै एक ग़रीब घरमें पेदा हुआ हूँ । में ठेठ अवामके क्लब 
( जनताकी आत्मा ) की उछली हुई एक आज हूेँ। जिसे अवाम- 
ने अपनी सच्ची मुहब्बतमें परवरिश किया है । मेने अपनी छया- 
लीस सारा जिन्दगी इक आम महनतकश इंसानकी तरह गुज़ारी 
है और अपने दस्तो-बाज़ ( बाहू-बल ) के बलपर अवामके ढिए 
काम किया है। मैने अपनी उसूलपरस्ती ( नेतिकता ) को कभी 
बर्बाद नहीं होने दिया और आज भी मेरी वही राह है। मै न 
किसी रियासतसे वज़ञीफ़ा (मासिकद्ृत्ति) पाता हूँ न किसी पार्टसि। 
मेरे कामोंकी बुनियादमें मेरा अपना ख़्न-पसीना है ।” 
साग़र! साहवकी १९२९ इई० में पहली मत्तेबा दूरसे देखने 
ओर सुननेका अवसर प्राप्त हुआ । आप बिजनौरके एक मुशाअरेसें 
तशरीफ़ छाये थे | संयोगसे में भी ब-हैसियत 
परिचय श्रोताके वहाँ गया था | सागर साहबकी सज-घज 
ओर व्यक्तित्रका क्या कहना । सफ़ेद लछक्-दक़ 
चूड़ीदार पायजामेपर काछी शेरवानी बहुत फब रही थी। रूप-रंग 
और नक़्शो-निगारका कया कहना, हज़ारोंमें एक | २३-२४ वर्षका 
अलबेला, छेल-छबीछा, बाँका-तिच्छो सजीछा 'साग़र' जब मंचपर 


१. एशिया जुलाई १९४९ ई० पृ० १२। , 
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अपने मख़सूस तरन्नुममें नग्मासरा हुआ तो मुशाअरेका झुशाअरा 
वज्द्में झूमने छगा | मारूम होता था, समस्त राग-रागनियोँ एकत्र 
होकर झूछा झूल रही हैं। श्रोता कभी साग़रकी नज़्मोंके आस्नेय 
ओरे ग्रेरणाप्रद मिसरोंपर कलेजे थाम लेते थे और कभी उनकी जादू- 
बयानीपर आत्मविभोर हो उठते थे। जिगर के इस शेरका-सा 
आलम था-- 
उन लबोंकी जाँ-नवाज़ी देखना 
मुहसे बोल उठनेको है जामे-शराब 
उक्त मुशाअरेके बाद दिल्लीके कई मुशाअरोंगें देखने-सुनने 
ओर ३ बार अपने यहाँके मुशाअरोंमें निमंत्रित करनेके अवसर 
प्राप्त हुए । फिर कलकत्तेमें सहृदय साहित्य-प्रेमी साह शान्तिप्रसादजी 
के विशाल साह-निलूयमें ( जून १९५८ ई० में ) एक ही कमरेमें 
दो रोज़ साथ रहनेका भी संयोग मिला। इन दो-तीन वर्षमिं ४-६ 
बार दिल्ली जाकर आपके दरे-दौलतपर आपसे और आपकी बेगम 
तरिमा नवाब जकिया सुरुताना साहिबासे और बोटे भाईसे 
जो इण्टरब्यू लिये गये, उन्हींके आधारपर यह परिचय प्रस्तुत किया 
गया है। मेरी प्रवक इच्छा थी कि साग़र साहबकी ज़ाहिरा- 
ज़िन्दगगीके बजाय उनके घरेरू-जीवनपर रोशनी डाली जाये । 
आप अपने परिवार, बच्चे, पली,, इष्टमित्र ओर नोकर-चाकरोंसे 
कैसा व्यवहार करते हैं ? आपका स्वभाव और आदात क्या हैं 
कोौन-कौनसे शौक़ रखते हैं ? किन दुगुणोंको छिपाये हुए हैं ९ 
कथनी और करनीमें कितना अन्तर है करह-वगेरह ! मुझे हे है 
कि साग़रने, उनकी विदुषी पल्लीने और उनके शिष्ट भाईने मेरे हर 
प्रश्नका उत्तर निःसंकोच और मुक्तकंठ्से दिया । 


श्छ्द शाहरीके नथे दोर 


सागरका जन्म और वंश-साग़रका पूरा वास सरदार 
मुहम्मद समदयार ख़ोॉ और उपनाम साग़र' है। आप महसन्द 
यूसुफ़ज़ई अफ्रगान है । आपका जन्म अछीगढमें २१ दिसम्बर 
१९०५ ई० में हुआ । आपके पूर्वज सरदार शहवाज़ खाँ झजरके 
नवावकी फौजके कमाण्डर-इन-चीफ़ थे । १८४७ $० की जंगे 
आजादीमें आप बहादरशाह 'ज़फ़र' की तरफ़्से अंग्रेज़ोंसे लड़े 
और अंग्रेज़ोंने आपकी और आपके ख़ान्दानके सदस्योंकों फ़ॉसी- 
पर लटका दिया | केवछ सागर निजामीके दादा सरदार मुहस्मद्‌ 
यार खाँ बालक होनेके नातेसे बच सके । वे मेडिकल कालेज 
आगरेके उन होनहार विद्यार्थियोंमें थे, जो कॉ छेजकी स्थापनाके बाद 
प्रथम श्रेणीम उत्तीण हुए थे | वे प्रथम सारतीय थे, जिन्‍्हेँ अंग्रज़ 
सरकारने पहले-पहल सिविरू सर्जनका पद दिया । 

शिक्षा-दीक्षा-साग़रकी फ़ारसी-अरबीकी शिक्षा घरपर ही 
सम्पन्न कूठ अछीगढ़सें अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त की। 
इसके वाद अपनी व्यक्तिगत रुचि और परिश्रमके बलूपर अपने 
अध्ययनको विस्तृत करते गये । आपका बचपन अलीगढ़के समीप 
'सोमना” गॉँवमें व्यतीत हुआ । वहाँ के हिन्दू-मुसलमानोंका परस्पर 
प्रेम-व्यवहार, उनके बहुत-से मिले-जुले रीति-रिवाज, एक-दूसरेके 
दुःख-खुखमें मोजूदगी, गाँवकी देहाती छटा, वहाँके हँसते हुए 
खेत, महकते हुए वाग़, गीत गाते हुए. पनघट, अल्हड़ पनि- 
हारियां, भोली-भाठी छोरियों और मासूम युवतियोंके गीत, रेतेमें 
घर बनाते हुए मासूम बच्चोंकी अदाएँ, खेतसे छोटनेपर चौड़े 
चकले सीनेवाले नोजवानोंका चौपाल्में बेठकर अछुग़ोज़ा बजाना, 
ढोल्कीकी तारूपर थिरक उठना, बढे-बूढोंकी परस्पर हँसी-ठठोछ 
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ओर संजीदगी सभी कुछ साग़रको देखनेका अवसर मिला | 
उनके हृदयपर यह सब वातावरण अंकित होता रहा और समय 
पाकर वह आपकी शाइरीमें प्रस्कृटित हो गया । 

शाइरीका जुनूत--सागरको तेरह बरसकी उम्रमें ही शाइरी 
का चस्क्रा छग गया था। इसे चस्का न कहकर उन्माद कहना 
अधिक उपयुक्त होगा। इस उन्मादका परिणाम यह हुआ कि 
२०-२२ बरसकी उम्रमें ही आपको अखिल भारतीय ख्याति 
मिल गई। सागरकी शाइरीका प्रारमभ्म तो ग़ज़रूगोईसे हुआ, 
लेकिन आप बहुत जल्द नज़्मगोईकी तरफ़ बढ़ गये और देश- 
प्रेम, स्व॒राज्य, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्च, मानवता, प्राकृतिक-सौन्दये 
आदिपर चित्ताकषक नज़्म कहने छगे | एक तो सुरीढी आवाज़ 
दूसरे देश-मक्ति और मानव-प्रेममें भीगी हुई अछूती नज़्म और 
गीत। सोनेमें सुगन्‍्ध आने छगी। मुशाअरोंके अतिरिक्त राष्ट्रीय 
मंचोंपर आपकी तूती बोलने छगा । 

साहित्यिक-झचि---अपने मनोभावोंको व्यक्त करनमेमें 
शाहरीके क्षेत्रको सीमित पाया तो आपने १९२३ ६० यानी 
१८ वर्षकी आयुमें आगरेसे पिमाना' मासिक पत्र प्रकाशित किया । 
१९२६६०में अलीगढ़से 'रिसालए-मुस्तक़बिल” १६२९में साप्ताहिक 
“इस्तक़ठाछः और १९३४ इ० में मेरठसे 'एशिया' मासिक-पत्र 
निकाछा । जिसके प्रकाशनका सिलसिला १९४५१ ई० तक रहा । 
इन पत्रोंमें आपने अन्धविश्वासों, सड़े-गले रीति-रिवाजों, दक्रिया- 
नूसी ख़याछातों, मज़हबी दीवानगी, तंगढिली, जात-पात, छूत- 
छात और अंग्रेज़ी हुकूमतके विरोधमें हृदयस्पर्शी और आस्नेय 
लेख लिखे | मुस्छिम - छीगके कट्टर हिमायती मोछाना शौक़त 


श्ध० शाइरीके नये दोर 


अछीके खिलाफ़ आपने २४५ हज़ारके मजम्रेमें जानपर खेलकर 
दुन्दान शिकन स्पीच दी । 


प्रकाशत गव-पच्च साहित्य--श्ाशसूद्वारा रखित निम्न- 


लिखित साहित्य प्रकाशित हो चुका है-- 
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सबृही--(शज़छोंका संकलन) पृ० १०० और १९३रमें मुद्रित 
कहकशॉ-(कहानियोंका ,, ) ए० ३०० और १९३४ में मुद्रित 


, बादए-मशरिक्र--(नज़्मों ग़ज़छों और गीतोंका मज्मूआ) ६४० 


पृ० १९३६४ में मुद्रित । 


. मागरी लिपिमें रस-सागर--(नज़्मों-गीतोंका मज्मूआ) ३०० पृष्ठ 


१९३८ ई० में मुद्रित । 


, रंगे-महल-(नज़्मोंन्राज़छोंका मज्मूआ)२४ ०० १९४३३ “में मुद्रित 
. मौजो-साहिल--(नज़्मोंका संकलन) ११९प० १९४ १३ «में मुद्रित 


अप्रकाशित साहित्य 


. परतीके गीत--(बतनी नज़्मोंका मज्मूआं) २४० प्रृष्ठ 
. गकुन्तका--( कालिदासकी शकुन्तछाका कवितामें अनुवाद ) 


४०० 558 | 


« अनारकछो-- ( मंज़्ञम ड्रामा ) २४० प्रष्ठ । 
. रानी झाँसी और दसरे ड्रामे 
» फोहकनसे आगे ! (नत्री ड्ामे) 
 मक़ालाते-साग्र! (मज़ामीन) 
 दीवानेनाजलियात ( ग़जले ) 
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सागर के गांत 


तर 


 कुल्लियाते-नज़्मीग्ज़कल ( सन्‌ ४३ ईं० से सन्‌ ५९ इ० तक 


की नज़्म ओर ग़जलें ) 
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साग़र-प्रस--सन्‌ १९३२ ई० में आपने मेरठम साग़र- 
प्रेस और मक्तबे-साग़र' की नींव डाछी। यहींसे एशिया मासिक 


पत्र प्रकाशित किया । आपने सुरुचिपूर्ण आदश मुद्रण और 
प्रकाशन किया | 


फ़िर्म क्षेत्रमें प्रवेश---दिन-रातकी आर्थिक परेशानियोंसे 
बाध्य होकर आपने शालीमार पिक्चज़के मालिक ज़ेड अहमदके 
आग्रहपर फिल्म-क्षेत्रमें प्रवेश किया और १९४३ ई० भे मेरठसे 
पूना चले गये । फिल्‍मी क्षेत्रम जानेका प्रधान कारण तो आर्थिक 
चिन्ताओंसे निजात पाना था, लेकिन निराकुछतापू्वक साहित्य-सेवा 
करनेका पूरा-पूरा सुयोग मिलेगा, इस आकांक्षाने भी फिल्‍मी 
छाइनमें जानेको उत्साहित किया । एक साल पूना रहकर १९४४ 
से १९४४ तक आप बम्बइमें रहकर फिल्मोंकी कहानियाँ, संवाद 
और गीत लिखते रहे । 

आल इण्डिया रेडियो दिल्लीसे सम्बन्ध--भारतके 
प्रधान मन्त्री श्री जवाहरछालूजीकी इच्छानुसार बम्बई छोड़कर 
आप १९४४ ३० में आल इण्डिया रेडियो दिल्लीम ब-हैसियत उद्‌ 
ऐडवाइज़र प्रोड्यसरके शामिल हो गये । जहाँ आपके सुपुद उद्‌का 
ब्राड कास्टिंग सेक्शन सुपुदं किया गया। तबसे आप वहीं सफ- 
लता पूर्वक कार्य-सम्पादन कर रहे हैं । 

बिदेश- यात्रा--१९५५ ई० में भारत सरकारने 'साग़रको 
उर्दके प्रतिनिधिकी हैसियतसे पोलेण्ड भेजा । जहाँपर ४१ देशों- 
की भाषाओंके प्रतिनिधि शाइर पोलेण्डके महाकवि आदम मित्सके 
विच'की स्पृतिम किये गये शताब्दी महोत्सवर्म सम्मिलित हुए थे । 

हाँ आपके तरनन्‍नुमको और नज़्मकों ख़्ब सराहा गया । 


श्घए शाइरीके नये दौर 


जीवन-संशिनी--सागर' बहुत ही सोमाग्बशाली हैं, जो 
उन्हें नवाब ज़किया सुछताना-जैसी रूप छावण्यवती, सुशील 
विदवी, सवुस्थाविणी, संवापरायण, ग्रह-कायास दक्ष, वसूगर्न्भार 
त्रसावी जीवन-संगिनी मिछ सकी | वेगस साग़र समाोचक और 


'खका हांनेके आंतिरिक्त नाय्यर! उपनामस बहुत अच्छा शाहशरा 
रती हैं | हर दुःख-छुखका डगरपर साशरक ऋद्म-सन्क्रद्म 
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र॒ चली है। साहित्यिक-कार्योमं दोश-ब-दाश साथ दिया 
यह साम्य ही की बात है कि सागर साहबकी ऐसी अनमील 
कनी नसीब हो सक्की | अन्यथा सागर तो महज़ शाहइर 
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जागीरके मालिक, न किसी दरबारसे वाबस्ता, न 
है सरकारी नौकरी और न कोई आजीविकाके 
 शाइर-ओ-अदीब भी ऐसे, जो अपने कलाम 
ओर लेखोंसे अंग्रेज़ सरकारके खिलाफ़ आग उग़रू रहा हो | 
व दहकती आगपर सुझको छिटाया जायगा 
वतन | उस वक्त भी मे तेरे कसे गाझंगा 
तेरे नमें गाऊगा और आगपर सो जाऊँगा 
एं वतन | जब तुझे दुश्मन गोलियाँ बरसायगे 
खुखे बादुक: जब फ़सीछोंपर॑ तेरी छा जायेंगे 
जब समन्द्र आमके बवु्जसे टक्कर खायेंगे 
ऐं वतन | उस वक्त भी मे तेरे कम्मे गाऊँगा 
तेशकी अंकार वनकर मिस्‍्ले - तूफ़ो आऊँगा 
गाठियाँ चारों तरफ़्से घेर छेगी जब मुझे 
जार तनहा छाड़ दगा जब मरा मरफव मुझे 
१, प्राचीरापर, २. घाडा । 
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सापरका परिचय श्ब्३्‌ 


और संगीनोंपे चाहेंगे उठाना सब मुझे 
ऐ वतन! उस वक्त मी मैं तेरे नममे गाऊंगा 
या 
बनके दुश्मन तेरा जो उठेगा यहाँ 
उसकी तहतुस्सरामें गिरा देंगे हम 
और तहतुस्सराको फ़नाके समन्दरसें 
अर्थी बनाके बहा देंगे हम 


जो व्यक्ति इस तरहकी नज़्म कहकर मुसीबतोंसे खिलवाड़ कर 
रहा हो, भरा उसे कोन बुद्धिमान अपने कछेजेका ठुकड़ा 
सॉंपनेको प्रस्तुत होता ? अरे सई 'साग़र! अच्छे खुशगुल्लू शाइर 
हैं तो मुशाअरोंमें गला फाड़-फाड़कर दाद दे दी। अपने यहाँ 
मुशाअरोंका आयोजन किया तो सबसे पहले साग़रकों दावतनामा 
भेज दिया और दूसरोंसे कुछ ज्यादा मेहनताना दे दिया। अख़- 
बार निकाछा तो उसके ख़रीदार बन गये। इससे अधिक एक 
शाइर और अदीबकी और क्या इज्जत-अफ़ज़ाई हो सकती है ? 
अतः सागर जिधर मी जाते 'प्रशंसकोंके ग़ौल-के-गौल उन्हें घेर 
लेते; किन्तु उनके सूने जीवनमें शाँकनेकी ज़रूरत कोई महसूस 
ने करता | शुछाबका फूछ चाहतक असावन टहनांपर सु्शाया जा 
रहा है, और छोग-बाग़ पानीके वजाय उसे इत्रों और सेण्टोंसे 
सींच रहे है । 

१ पातालमे, २ यह दोनो नज्मे शेरो-गाइरी पृ० ४४८ से ४५५ 
में मुद्रित है । 


श्घड शाइरीके नये दौर 


साग़र अपने अधूरे जीवनमें एक अमाव अनुमव करते थे । 
यूँ सागर! जैसे शकील, खुशरू और ख़ुशपोश जवानपर डोरे 
डालने और इश्क़ लड़ाने वाल्योंकी कमी न थी, परन्तु सागर 
माशूक्त नही, शरीके-हयात ( जीवन-संगिनी ) चाहते थे । आप 
ऐसी अद्धोज्िनी चाहते थे जो उनमें एकाकार होकर उनके रोम- 
रोम और स्वॉस-स्वॉसकी प्रतिध्वनि हो जाये । साग़र और बेगम 
साग़रमें कोई अन्तर न रहे । 

मोहतरिमा ज़किया सुल्ताना साहिबासे शादी करनेसे पू 
अपने उक्त मनोमाव साग़रने व्यक्त किये होते तो कुछ छोग 
उनपर हँसते, कुछ शाइराना तखेय्युर ( कवि-कल्पना ) समझते 
और कुछ हितैषी उन्हें बरेली-छाहोर भेजनेका भी इरादा करते । 
लेकिन इस ख़ुशक्रिस्मतीको क्‍या कहिए कि माँगने जायें आग 
मिल जाये पेगम्बरी | 

सागर मुरादाबादके स्टेशनपर ट्रेन बदलनेको उतरे तो संयोग- 
से ऐसे बुज़ुगंसे मुछाक़़ात हो गई जो कुमारी ज़किया सुर्ताना 
साहिबाके मायकेमें अक्सर जाता रहता था। जिसने इनको 
बचपनसे जवानीकी चौखटपर पाँव रखते हुए देखा था। उसने 
ज़किया सुछ्ताना साहिबाके रुप-शुणोंका और उनके प्रतिष्ठित, 
सम्य, सुसंस्क्ृत परिवारका कुछ ऐसा वास्तविक और आकर्षक 
चित्र खीचा कि साग़रका अपना मनोभिरूषित स्वप्न साकार हो 
उठा और आपने मन ही मनमें निणंय कर छिया कि शरीके-हयात 
बनायगे तो ज़किया सुलतानाको, वर्ना ज़िन्दगी यूँही गुज़ार देंगे । 

१. सागर साहबने कुछ इस तरहके भाव इसी पुस्तकमे पृ० ६९ पर 
मुद्रित आदर्श में नज्म किये है । 


न 


साग़रका परिचय श्ष्र्‌ 


साग्रके संकेतपर आपके वालिद बुजु्गवार ज़किया सुलुताना 
साहिबाके यहाँ शादीका पेग़ाम लेकर पहुँचे । मगर वहाँ पेग़ामका 
वही हश्र हुआ जो पहली वषोका रेगिस्तानमें होता है। लेकिन 
साग़र भी अपने इरादेके धनी | ख़तृत और सिफ़ारिशोंका ताँता 
बाँध दिया । 

कुछ हितैषियोंने साग़रको समझाया कि “मियाँ ! जूए-शीरका 
लाना तो आसान, मगर ज़कियाको हासिल करना मुमकिन नहीं । 
क्यों उसके पीछे अपनी जान हलाक करते हो ! हम एक-से-एक 
बढ़कर अच्छी बीवी दिलायेगे |” मगर साग़र किसीकी कब सुनने 
वाले थे १ वे तो बक़ोछ मीर ज़कियाका कल्मा पढ़ने छंगे थ्रे-- 

फूल, गुर, शम्सो-क्रमर सारे ही थे । 
पर हमें उनमें वही भाये बहुत ॥ 

साग़रको उद्विन ओर खोया-खोया-सा देखकर उनके एक 
दोस्त जजने सबब पूछा और हक़ीक्रत मालुम होनेपर फ़मोया-- 
“अमाँ सिफ़ इतनी-सी बातके लिए परेशान हो | यह काम तो मे 
चुटकियोंमें करा दूँगा । आपकी दिलो-जानकी मलिकाके वालिद 
मोहतरिमके मुकदमे मेरी अदाल्तमें अक्सर रहते हैं । मेरी बातको 
टालना तो दरकिनार, उल्टा एहसान मानेंगे कि जज़ साहबने 
किसी ख़िदमतके छायक्र समझा ।” 

जज़ साहबके आश्वासनपर साग़रको कुछ सफलता माँकती- 
सी नज़र आई । मगर कुमारी ज़किया सुढुतानाके रूप-गुणकी 
प्रशंसा सुनकर जज साहबमें रक्ांबतकी आग भड़क उठी । और 
रक़ाबतकी आगमें झुठ्सते हुए उन्होंने ज़किया साहिबाके वालिद 
बुजुर्गवारके ऐसे कान भरे कि वे. आपेसे बाहर हो गये । वे मकान 

द-३-१२ 


१८६ शाइरीके नये दोर 


पर पहुँचते ही अपनी बेगमको सम्बोधन करते हुए तैशर्से बोले-- 
“अजी सुनती हो, वे आये थे ना, क्या नाम. था उनका, ज़कियाकी 
शादीके लिए पैग़ाम भेजा था ! हज़रत खूब मे-नोशी और रंग- 
रेलियाँ करते हैं । चले थे शादीका पेग़ाम देने ! यह मुंह ओर 
मसूरकी दाल । भई वाह चींटीने भी ख़ब पर निकाले ।” 

ज़किया सुछुताना वहीं खड़ी थीं। नीची नज़रें किये बाअदब 
बोलीं--“अब्बा हुज़र ! आपको याद होगा, आपने एक वादा 
किया था ।” “हाँ, हमें खब याद है | तुम्हारी अमानत महफ़ज़ 
है । तुम हमारे इमकानके अन्दर हर चीज़ माँग सकती हो ।” 
वालिदका जबाब सुना तो जुकियाका गुराबी चेहरा अक़-अक़ हो 
गया । बक़ोर असर रूखनवी-- 


फूछ डब हुआ गुलाबसें था 
उफ़ | वह चेहरा हिजाब-आलदा 


अपनेको किसी तरह सम्भाल कर सिफ़े इतना कह पाई-- 
“तब तो 'साग़रको मेरी अज़हद ज़रूरत है”। ज़किया नीची 
नज़रें किये ज़नानेमें चछी गईं और वालिद बुज्ुगंवार सकतेमें 
आगये | एक सप्ताहमें ही शादी हो गई और साग़रकी सार- 
सम्भार रखनेको ज़किया सुल्ताना साहिबा साग़रके साथ पूना 
चली गई' । जहाँ कि फ़िल्म कम्पनीमें ब-हेसियत कहानी, संवाद 
और गीत-लेखकके साग़र मुलाज़िम थे। साग़र ऐसी अद्भोह्निनी 
पाकर निहाल हो गये जो उनकी 'आदश' शीर्षक नज़्मकी प्रियतमाके 
अनुरूप केवल प्रेमकी इच्छुक और मुसीबतोंसे निर्मय थी। 


१, लाजमें पसीनोसे भीगा हुआ । 


साग्रका परिचय श्द७छ 


१९४२ ३० में शादी हुईं | इस समय आपके बहुत प्यारे-प्यारे 
चार बच्चे--१ बेटी ३ बेटे हैं। २५ दिसम्बर १९५६ की शामको 
नई दिलल्‍लीमें हुमायूँ रोड स्थित आपके बँगलेपर मोहतरिमा बेगम 
साग़रसे पहली बार नियाज हासिल हुआ | उसके बाद इन तीन 
वर्षमें 7-५ बार डालरमियानगरसे दिल्ली जाकर आपसे वार्ताछाप 
करनेका सोमाग्य पाता रहा | मेरे हर प्रश्नका उत्तर आपने निः- 
संकोच दिया और बहुत स्नेह और ममता-पूर्ण व्यवहार क्रिया । 
ख़ातिर-तवाजा और खुश अख़लाक़के कया कहने ? मेरे आग्रहको 
मान देकर अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी सागर साहबके घरेलू-जीवन- 
पर जो प्रकाश डाछा है, उसे आपकी ही भाषामें यहाँ दिया जा 
रहा है । केवछ शीषेक और कठिन शब्दोंके हिन्दी अर्थ अपनी 
ओरसे कोष्ठकमें हमने दिये हैं | ५ 
इरादोंकी मज़बूती--“यूँ तो साग़र नई आज़ूओं, नह 
उम्मीदों और नये इरादोंसे हरदम छलकते रहते हैं, लेकिन बाज 
इरादे और शौक ऐसे हैं, जिनकी तकमील ( पूत्ति ) हर हालत 
' और हर अहदमें कर लेते हैं | सन्‌ 9२ में यह एहसास शदीदु 
सूरत इख्तियार कर गया कि अब उनको शादी कर लेनी चाहिए । 
वे तनहाईकी जिन्दगी और मुसछसछ तनहा काम करनेसे उकता 
गये थे । उनकी शादीकी दास्ताँ एक हरम्बी कहानी है और 
जिन्दगीका एक अजीब वाक़या है। ख़ेर साग़रकों चन्द्‌ ही दिनमें 
अन्दाज़ा हो गया कि वही सोसाइटी जो साग़रकी नज़्मोंपर सर 
धुनती है, सुशाअरोंमें आस्मान सरपर उठाती है। जोश और 
जज़्बेमें आकर शाइरपर रुपया निछावर करती है । उसी सोसाइटीसे 
जब अमली ज़िन्दगीमें कोई मुआमछा पड़ता है तो वह पीछे हट 


श्प्८ शाइरीके नये दोर 


जाती है। इसका तजुबों ( अनुभव ) साग़रको १९४२ ३० में 
हुआ । जब उनकी शादीका पेग़ाम सिफ़ इसलिए ठुकरा' दिया 
गया कि वे सरकारी मुलाज़िम नहीं थे और सिफ़ एक शाइर थे। 
पर यह सोसाइटी ओर ज़मानेसे हार न माननेवारा आहीनी इंसान 
( झोह-पुरुष ) इस मुआमलेमें शिकस्ता कब खा सकता था? उसने 
शादी की और वहीं की, जहाँ उसने आज़ की थी | मजबूर होकर 
ज़माने और सोसाइटीको उसके आगे सिपर अन्‍्दाज़ होना पड़ा। 
लेकिन यह वह मोड़ था, जहाँसे साग़रके दिछो-दमाग़में ज़बद॑स्त 
तब्दीली पैदा हुई । 

सुरुचि पूर्ण जीवन--“अपनी शादीके बाद मैने देखा, 
साग़रकी रोज़ाना ज़िन्दगीमें सबसे नुमायाँ चीज़ जिस्म और रूह- 
की नफासत है । उन्हें बहतरीन लिबास पहननेका बेहद शौक़ है। 
इस शौक़को वे हर हालतमें बाक़ी रखते हैं। कपड़ा ख़्वाह कितना 
ही मामूली हो, मगर इनके लिबासकी नफ़ासत और ताज़गीमें कोई 
फ़क़ नहीं आयगा । किसी जगह कोई दाग़, कोई सल्वट ढूढनेसे 
भी नहीं मिलेगी । जो सबसे अच्छा लिबास इनके पास होगा, 
उसको सबसे पहले पहनेंगे । बग्रेर पालिशिका जूता, जैसे उनके 
पैरमें काटता है । रोज़ाना जूतेपर पालिश होगी और यह काम 
हर सुबह वे ख़ुद ही करते है। किसी दूसरेकी हाथ की हुई 
पाछिश उन्हें पसन्द नहीं आती । वे इसे शायद इंसानियतके 
खिलाफ़ भी समझते है। भाइयोंसे वे ऐसे कामके लिए कभी नहीं 
कहते । जूतेकी सफ़ाईके लिए हमेशा एक रूमारकू उनकी बाई' 
जेबमें अलग रहता ड्ठे | जब वे सुबह-सबेरे ख़्वाबसे बेदार 
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( बिस्तरेसे जाञ्मत ) होते हैं तो फोरन मुँह धोते हैं। साढ़े छह 
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बजे नाश्ता करते हैं फिर लपककर अपने हाथसे पान बनाते हैं। 
पानमें इलायची ज़रूर खाते हैं। पान खानेके बाद वे खुली 
जगहमें बेठकर रोज़ाना अख़बार पढ़ते हैं। अख़बार पढ़नेके बाद 
उनके चेहरेपर ऐसा असर होता है, जेसे वे ताड़ गये हों कि 
दुनिया किघर जा रही है 

“बम्बईमें थे तो मकान सेकिण्ड प्रछोरपर था। इसलिए 
सागरने क़ीमती बारज़ोंमें पौदे रक्खे थे | एक तरफ़्से उन पौदोंपर 
नज़रसानी करते थे । क्रेंची उठाई, सब पीढी और गछी-सड़ी 
पत्तियाँ काट दी । पौदोंको गुस्छ दिया और यह देखकर मै भी 
उनके साथ हो छेती और मुलाज्ञिम भी, जेसे नमाज बा-जमात 
अदा हो रही हो । देखते-देखते सारा घर निखर जाता। लिखनेकी 
मेज़ भी साफ़ हो जाती । अगरकी बत्तियाँ भी सुलढग जाती और 
दूदे-पेचाँको देखकर उनके दिलकी गिरहें खुल जातीं । 

“इसी दौरानमें उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं और वे 
लिखनेके लिए बेठ जाते है। और जिस कामका जज़्बा होता 
है, वह काम करते है | कामका जाग़ाज़ ( प्रारम्भ ) अक्सर ख़त 
छिखनेसे करते हैं और जब तबीयतमें रवानी पेदा हो जाती है तो 
दूसरे काम उठाते हैं । 

“दिल्लीमें ग्राउण्डप्रछोर प्लेट है, इसमें छोटा-सा छान भी है, 
जिसमें मौसमकी फुछवारी भी है | पान खाते ही वे इस छानपर 
नमूदार हो जाते हैं | एक तरफ़से देखते हैं, कौन-सी शाख सुसक- 
राई, कौन-सी कली गुनगुनाई, कौन-सा फूछ मुझोया और फिर 
ज़मीनपर गिरी हुईं गुलाबकी पत्तियाँ और डेलियाके ओराक़ 
( पत्ते ) चुनकर उठा लाते हैं और उन्हें ड्राइंगरूमके जरूफ़में 
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रख देते हैं। जिस फ़रलमें फूलोंकी फ़रावानी ( बहुतायत ) 
होती है, उस फ़र्लमें पहले फूछ काटकर गुलदस्ते बनाते हैं 
और फिर क्यारियोंकी तरफ़्से इस हालमें लोटते हैं, जेसे 
उनके पास चमनबन्दीके नये-नये नक्शे हैं ओर फिर एक 
खामोशी और एक मायूसी में उनके चेहरेपर देखती हूँ, जो कहती 
है 'ऐ काश एक दजन सरो होते; क्रिस्म-क्रिस्मके गुलाब होते, पूरे 
वराण्डेकी हम सरोंका एक कुंज बना देते और फिर ऐसा मालूम 
होता है कि वे इन नक़्शोंको आहिस्ता-आहिस्ता चाक कर रहे हैं 
ओर एकाएक उनका चहरा एक नये अज़्म ( इरादे ) से जगमगा 
उठता है और वे लिखनेके लिए गहरे इस्तिग़राक ( निमग्नता ) 
में डूब जाते है। बस्बईमें वक़्त उनका गुलाम था। कभी 
खुशहालीकी वजहसे, कभी सुफ़ल्सीकी वजहसे | देहलीमें वे 
दफ़्तरके पाबन्द हैं | छिखते-लिखते वे घड़ीको देखते है और 
घबराकर उठ बेठते हैं, पान खाते है, शव करते हैं, फिर एक 
पलंगपर अपना लिबास और लिबासकी पूरी जुज्ञयात ( चीज़ें ) 
सलीक़े-से रख देते हैं ओर बाथरूममें चले जाते हैं । 
“गुस्कखानेको न जाने क्या बना देना चाहते हैं | वहाँ भी 
उनका तामीरी और फ़नकार ज़हन ( निमोणक्तो और कलापू् 
मस्तिष्क ) नक़्शाबन्दी करता रहता है । यहाँ इतना बड़ा आईना 
होता, यहाँ एक खबसूरत अलमारी होती, यहाँ एक गुलदस्ता रखा 
होता ।” गुस्लके बाद जिस्म ख़श्क करनेके लिए दो तौल्यि होते 
है । एक तौलियेसे वे सर, मुंह और सीना साफ़ करते हैं । दूसरे 
तौलियेसे जिस्मका ज़ेरी हिस्सा ( अधोमाग ) और यह तौलिये दो 
रंगके होते हैं, ताकि तौलियोंका इम्तयाज़ी फ़क्र उनकी रहबरी 
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करता रहे और इस निज्ञाम (व्यवस्था) में कभी फ्रक़ नहीं आता | 
ग़ुस्क करनेके बाद वे बहुत जल्द लिबास पहन लेते हैं और अगर 
मौजूद हो तो इत्र भी छगाते हैं और तीरकी तरह अपनी लिखने- 
की मेज़पर जाते हैं ओर उन ख़यालातको फ़ौरन ज़ब्ते-तहरीर 
( लिखित रूप ) में ले आते हैं, जो नहाते वक़्त पैदा होते हैं। 
उनमें अक्सर नज़्मोंके उनवान ( शीषेक ) और मौज़ ( विषय ) 
होते हैं। बेशतर स्कीमें ( बहुधा योजनाएँ ) होती हैं और सबसे 
ज़्यादे आज़ ए होती हैं । उन्हें अपनी आज़ एँ भी याद नहीं रहती 

इस लिए लिख लेते हैं | और फेसछा करते है कि उन आज़् आओंमें 
पहले किनको पूरा होना चाहिए और इसके बाद फ़ोरन खानेकी 
मेज़पर आकर बेठ जाते हैं । प्याज़को सेबसे बहतर फल कहते 
हैं। फलोंमें सन्‍्तरा और पपीता बेहद पसन्द करते हैं। रोग़नी 
रोटीके भी दिलदादा हैं। पुदीनेकी चटनीको तमाम अचारोंसे 
बहतर समभते हैं और शर्ग़मके नमकीन अचारसे पूरा रंच खा 
सकते हैं और खाना जरा भी ऐसा-वेसा हो तो वे दिल खोलकर 
ख़दाकी नाशक्रगुजारी करते हैं, और पसन्द आता है तो बा- 
आवाज बुलन्द मुलाजिमको दाद देते हैं। खाना खानेके बाद 
सोफ़ेपर इत्मीनानसे बेठ जाते हैं ओर ख़ामोशीसे एक सिगरेट पीते 
हैं। इसके बाद आई हुई डाक पढ़ते हैं, उदूके रोजाना अख़बार 
पढ़ते हैं और इसके बाद उनके चेहरेपर ऐसा रंग आता है, जेसे 

वे कह रहे हों कि दुनिया किधर जा रही है, मैं जानता हूँ । फिर 
वे अपने पोर्टफोलियोका जाइजा छेते हैं और एक रूमालसे उसकी 

गद भाड़ते हैं । बटुवेको एक मोमी काग़जमें लपेटते हैं, ताकि 

उसकी जिल्द गद-आलूद न हो । डिबिया घुढी न हो तो तेवर चढ़ 
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जाते है, फौरन मुलाजिमको पठान-लहज़ेमें आवाज़ देते हैं और 
मेरे सुनानेको कहते हैं--“यह भी कोई “जोश” मलीहाबादीकी 
डिबिया है कि दो-दो हफ़्ते नहीं धुछती | जेसे इसका कोई वाली- 
वारिस न हो” और फिर ग़ास्सेमें ख़द ही उस डिबियाको धोते हैं | 
फिर क़रहकुछीकी टोपी ऊनी मफ़लूर पोटफोलियोमें रखते हैं और 
अपने छोटे बच्चे बाबरसे हसते हुए ख़ुदा हाफ़िज़ कहकर दफ़्तर 
चले जाते है । उनका इरादा होता है कि बसमें जायें, मगर 
सड़कपर पहुँचते ही जेसे ही पहली टेक्सी या स्कूटर नजर आता है, 
रोक लेते है ओर रवाना हो जाते हैं । 


व्यस्त जीवन--दफ़्तरसे अक्सर कबीदा(खिन्न-चित्त) छौटते 
है, मुझे याद है वे प्राईवेट दफ़्तरोंस भी कबीदा ही छौटे और 
सरकारी दफ़्तरसे भी। साग़र किसी क्रिस्मकी पाबन्दी पसन्द नहीं 
करते। केसे पसन्द करें? सागरने हमेशा आज़ाद ज़िन्दगी बसर की 
है| उनका अपना दप्तर रहा है, और उसके मीरे-दफ़्तर (सर्वेस्व) 
वे खुद रहे है। उन्हें दफ़्तरकी यह बात भी नागवार है कि छोग 
अपना ओर साथियोंका वक़्त ग़पमें बरबाद करते है। साग़रको 
वकक्‍्तकी बरबादीका सबसे ज़्यादा रत्न होता है | साग़र एक ज़ाबित 
( अच्छे छे प्रबन्धक ) मशग़रू ( व्यस्त ) और बाफ़िक्र ( जागरूक ) 
इंसान हैं । दफ्तर इन तमाम बातोंकी ज़िद ( प्रतिकूछ, विरोधी ) 
है। सागर ख़ामोश फ़ज़ा ( शान्त वातावरण ) गहरे तबरगुल 
( घुन ) के साथ काम करनेको इबादत ख़याल करते हैं और जो 
फ़र्ज़े वक्तने उनपर आइदु ( नियत) किया है, जब तक वह अदा 

हों, उन्हें सकून ( चेन ) नहीं मिलता । 
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“दफ़्तसे वे कमी जल्दी नहीं आते। आमतौरपर ७ बजे 
शाम तक जाते हैं। आते ही वे आई हुईं डाक देखते हैं। रिसाढों 
और किताबोंका मताअछा ( अध्ययन ) करते हैं। इसके बाद 
रातका लिबास तब्दीरू करते हैं और फिर लिबासके एक-एक 
जुज़येकी उसकी जगह रख देते हैं । 

“रातका खाना वे € बजेके बाद खाते हैं और काम करनेकी 
वजहसे कम खाते हैं | वे अक्सर सुबह ६ बजे तक और आमतौर- 
पर रातके तीन बजे तक काम करते हैं। काम करते वक्त पानके 
अलावा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते । 


मदिरश-पान--- अक्सरीनका ख़याछू यह है कि साग़र बड़े 
बादानोश भी हें | लेकिन यह महज़ अफ़वाह है | हाँ यह ज़रूर 
है कि वे शराबका दिलसे एहतराम (सत्कार ) करते हैं और उप्तसे 
गहरा ज़ौक़ रखते हैं। और जब पीते है तो बड़े एहतमाम और 
हुस्नके साथ पीते हैं। उस दिन पूरे ड्राइंगरूमपर नज़रसानी की 
जाती है। दरवज्ञोंमें रैगा-रँग फूल सजाये जाते हैं | दावतीखाना 
तैयार होता है, एक-दो क़रीबी दोस्त मेहमान आते है। कठ- 
गिलासके मीनामें जान हैग भरी जाती है। गुरूबी मीनाओंमें 
सोडा रखा जाता है । बेहतरीन सिगरेट, बेहतरीन पान, बेहतरीन 
माहौल ( वातावरण ), बेहतरीन नुक़ ( खानेकी चीज़ें ) । 

“इस आहुममें 'साग़रः एक दूसरे ही सागर होते हैं। उनका 
सारा वज़द मुसकरा उठता है। हर जुर्म फ़ूछ बनकर खिलखिला 
उठता है। सब इस महफ़िल्में इस तरह बैठ जाते है, जेसे किसी 
मअबिद ( उपासना-गर ह ) में । हसी, क्रहक़हे, शेरख्वानी, नर॒मा- 
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रेजी, रातके बारह बजे तक यह महफ़िल बरपा रहती है, इसके 
बाद बारह बजे डिनर होता है और फिर मुकम्मिरू मसरतोंके साथ 
यह महफ़िछ खत्म हो जाती है | ऐसे मौक़ोंपर रातके वक्त सागर 
एक मोटी ए्टिक लेकर ओर करहकुलीकी टोपी ओढ़कर और बड़ा 
चोग़ा पहनकर दोस्तोंको सड़क तक पहुँचाने जाते हैं और वापिस 
आकर बची-ख़ुची मिठाई मुछाज़िमोंको खिला देते हैं । उनके 
मकानमें मुठाज़मीनके लिए अलग खाना नहीं पकता। जो वह 
खाते हैं वही नौकर खाते हैं। मुलाज़मीनको ख़ुश देखकर उनकी 
खुशी दुबाला हो जाती है। इस मसरंत और सरूरके आकममें 
वह तहरीरके काम नहीं करते । एक-दो पान खानेके वक़्फ़े तक 
जागते हैं और फिर सो जाते हैं । 

“हेकिन यह मसरंत ( खुशी ) उन्हें कम नसीब होती है । 
इस मसरतकोी हासिल करनेके उनके निज्ञामे-अखलाकमें निहायत 
कड़े शरायत हैं । उनका क्रौल है कि दरस्यानी तबक़ेका कोई फ़र्द 
( व्यक्ति ) शराबसे दोस्ती नहों निबाह सकता। शराब-नोशीके 
लिए जिस मेयारे-तमदूदुन ( शिष्टाचारकी उच्चता ) जिस तहज़ीबी 
( सभ्यताकी ) बुरन्दी और जिस फ़ारग़ुलबाली ( सम्पन्नता ) 
की ज़रूरत है, वह मिडिलू क्लासके अफ़राद ( मध्यवर्त्ती श्रेणीके 
व्यक्तियों ) को नसीब नहीं । सागर! अपने माहोलकी नफ़ासत 
( वातावरणकी सुरुचिता ) जिस्मोलिबासकी पाक़ीज़गी, ख़ुरदोंनोश 
( खान-पान ) को ज़रूरियात, बच्चोंढी ताढीम और इन्सानोंके 
हकूक़ के मुकाबिलेमें शराबको पहला दर्जा नहीं देते । लिहाजा 
शराबकी तमन्ना तो कर सकते हैं, पी नहीं सकते, और जब वे 
खुश हाल थे, उस वक्त भी सागरने शराबको अपनी झिन्दगीमें 
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दाखिल नहीं किया । हमारे घरमें कभी दवाके तौरपर भी बराण्डी 
नहीं रही, ओर न कभी रहती है । 

“हाँ शराबसे रिवायती तास्सुबात (परम्परासे चली आई नफ़रत) 
को साग़र अहमियत (महत्त्व ) नहीं देते। उनका ख्याल है 
ज़मानासाज़ी, मक्कारी, इब्नुल वक्तो (अवसरवादिता), झूठ, चोरी 
ग़ीबत ( चुग़छी ), मुनाफ़रत, ( ईष्यॉ-द्वेष ) चोर बाजारी और 
सरमायादारी ऐसे गुनाह हैं, जिनसे इन्सानको बचना चाहिए। 
जो इन गुनाहोंका इरतिकाब ( अपराध ) करते हैं, उन्हें शराब- 
जेसी मामूली शेकों बुरा कहनेका हक़ नहीं । 

वे कहते हैं समाजका पूरा ढचर जिस बदअखलाक़ी (असदा- 
चरण) के जालमें जकड़ा हुआ है, उसमें शराबका हाथ नहीं । 
मुँदर्ज बाछा जरायम और मजासी ( उपयुक्त अपराधों और आर्थिक 
दुरवस्था ) का हाथ है। और इनका यह भी ख़्यार है कि इसके 
इस्तेमालके लिए, दौरुते-ज़फ और खुशहाली शर्ते है। यह दौलत 
जिसे हासिल नहीं, उसपर शराब हराम है। इनका कोल है कि मेनोशी 
जिन्दगीसे जागती हुईं रातें छीन लेती है और जो वक्त फिक्रो- 
मेहनतमें सफ़े ( व्यतीत ) होना चाहिए, उसे यह ले छेती है और 
बहरहाल सुस्ती पेदा करती है। और इसका गुलाम होना क्ुदरत- 
की बेबहा नेमतोंसे महरूम ( प्रकृतिकी अनुपम देनसे रिक्त ) हो 
जाना है। आलछा शाइरीकी तख़लीक़ ( निमोण ) के लिए सख़्त 
रियाज़त ( अभ्यास ) और त्यागकी जरूरत है। जो शख़्स शराब- 
का आदी होता है, वह इन सिफ़ातसे महरूम होता जाता है। फिर 
भी वे समाजपर किसी जब्र करने ( बन्धन लगाने ) के क्रायल नहीं 
और किसी तरफ़से भी खाने-पीनेकी चीजोंपर बन्दिश आइद करनेके 
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सख्त खिलाफ़ हैं। हस्चंद कि उनके माहाना अखराजात 
( मासिक व्यय ) के बज़टमें शराबका कोई ख़ाना नहीं है । 


सहदयता और स्वच्छृता--“सागरके मिज़ाजमें नफ़ासत 
और सफ़ाई जुनूतकी हद तक है | उनका ज़हन, उनका दिमाग़, 
उनकी रूह, उनके लिबास-ओ-जिस्मकी तरह नफ़ीस और साफ़ 
हैं। वे किसी शख़्ससे कीना ( रंजिश ) नहीं रखते । किसीपर 
जवाबी हमला नहीं करते । किसीकी रोटीपर हमला नहीं करते । 
किसीकी अच्छाइयोंसे इनकार नहीं करते । मुझे वे दिन याद हैं 
जब वे हर शख्सको अपने सीनेमें छुपा लेना और दिलमें बिठा 
लेना चाहते थे, और इससे भी पहले दिन अक्सर सागर! याद 
दिलाया करते है, जब वे एक आम मुहब्बतके जज़्बेसे मग़लूब 
( ओत-प्रोत ) थे। और ज़मानेने उस मुहब्बतको हर मोड़पर 
टुकराया । 


“ज़ाहिर है कि उनकी सोसायटी शाइरों और अहले क्रूमकी 
है। इस सोसाइटीकी गन्दगी और गन्दादिलीसे वे आजिज़ आ 
गये हैं । लेकिन रूहकी नफ़ासत ( दिलकी स्वच्छता ) उनकी ख़ुदी 
( स्वामिमानिता ) उनकी आला तहजीब ( उच्च सम्यता ) कभी 
इस गन्दुगी और गन्दादिलीके सामने सिपर अन्दाज ( पराजित ) 
नहीं हुईं | शायद उदू-शाइरोंमें वे पहले शाइर है, जिनकी जिन्दगी 
उस पहाड़ी झरनेकी तरह शुरू हुईं जो राहके तमाम पेचोख़म 
और बुलन्दोपस्त अबूर करता हुआ मेदानमें एक बड़ा दरिया बन 
जाता है, और उसे चोटियाँ और वादियाँ ( घाटियाँ ) नहीं रोक 
सदाती । साग़रकी राह सेकड़ोंने रोकी, मगर वह सबको अबूर 
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कर गये । यह उनकी रूहकी सच्चाई, नफ़ासत और ख़ुद एतमादी 
( सुरुचि और आत्म निर्भरता ) थी। जो आज तक गैर मफतूृह 
( अविजित ) है। और हमेशा ग़ेर मफ़्तृूह रहेगी । उनकी उम्र 
५४ वर्षकी हो चुकी है। लेकिन उनकी कूबतेइरादी ( दृढ़ता ) 
अभी तक शादाब ( प्रफुल्छठ ) और नौजवाँ हैं । उनके हरीफ़ 
(स्पद्धी ) हर कमीनगी कर सकते हैं । लेकिन उन्हें रातोंको जागने 
और सख्त मेहनतसे नहीं रोक सकते । रात-रात भर उनका सफ़ेद 
ओ-शप़फाफ़ बिस्तर पलंग-पोशसे ढका पड़ा रहता है। और वे 
अपनी मेजपर बेठे काम करते रहते है। और जेसे ही सपीद-ए- 
सहर ( प्रातःकालीन सूर्य ) मुसकराता है। वे फिर एक सिपाहीकी 
तरह तैयार हो जाते है। और दिन चढ़े मामूलके मुताबिक़ अपनी, 
मुठाजमतपर जाते है। इस सख़्त मुजाहिदे ( व्यस्त दिनचर्या ) में 
माहोलर ( वातावरण ) और लिबासकी नफ़ासत उनकी शराब होती 
है । अगर हाथ पड़ जाये तो बिस्तरको इत्रसे बसा देंगे। वे घरके 
किसी फ़र्द (व्यक्ति ) को मेंछा नहीं देख सकते | मुछाजिमका 
लिबास जरा भी अगर मेला है तो चुपके-से उठेंगे और अलमारी 
खोलकर अपने पहननेका जोड़ा उसे दे देंगे। “जाओ पहले गुर्क 
करो, और फिर कामको हाथ छगाना” और नफ़ासतका यह जोक 
यही ख़त्म नहीं हो जाता । जब वे दमाग़से काम नही लेना चाहते 
तो हूँढ़-हूँंढ़कर घरकी तमाम चीज़ें साफ़ करते हैं, जिनकी सफ़ाई 
होनी चाहिए। बम्बईमें आजाद थे तो यह अम्ल हफ़्तेमें दो-तीन 

बार जरूर होता था। देहलीमें पाबन्द और सख्त मसरूफ़ 

( व्यस्त ) हैं तो शनीचर-इतवार ही को यह शौक़ पूरा करते हैं । 

सुबह जागनेके बाद वे तारीकी, फ़स्ुदंगी ओर गन्दगीका एक जरो 
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भी अपने घरमें बाक़ी नहीं रखते | बहुत सुबह जाग जाते हैं, और 
अगर मुलाजिम दूसरी तरफ़ है तो वे उसे आवाज नहीं देते और 
न मुझे जगाते है। खुद ही ब्र्श लेकर घरको साफ़ कर ढेते हैं । 
वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि काग़ज था सिगरेंटका कोई 
टुकड़ा फ़शेपर पड़ा रहे। उनकी २४ घंटेकी मसरूफ़ियतों (वयस्तता) 
के साथ यह मसरूफ़ियत देखकर मुझे तरस आता है, और 
मैं नहीं चाहती कि इतने मामूली काम आप ख़ुद करें। अब में 
क्या करती हूँ? सोनेसे पहले रात ही को तमाम घरकी सफ़ाई करा 
देती हूँ, ताकि सुबह-ही-सुबह सिगरेट या काग़ज़का कोई टुकड़ा 
फ़शपर पड़ा देखकर उनके अहसास ( चेतनमन ) में ज़ख़्म न 
पड़े । हाय कोई उस वक़्त साग़रके चेहरेकी देखे, जब कोई 
सिगरेंटका डुकड़ा ज़मीनपर फेंककर जूतेसे मसलता है। 
ऐसे शख़्ससे एक बार मिलकर वे दुबारा नहीं मिलते | रखी 
हुई चीज़ोंमें अगर तरतीब नहीं है तो वे बेचेन हो जाते हैं । उनके 
हाथ ख़ुद-ब-ख़ुद उठ जाते है। इसे उठाकर उधर रखा, उसे 
उठाकर इधर रखा, और सचमुच ऐसा छगता है कि अब चीज़ें 
अपने सही मुक़्ामपर पहुँच गई हैं| उनकी निगाहें हर-वक्त टूटी 
फूटी पुरानी और बेकार चीज़ोंकी ताकमें रहती हैं । देखते हैं और 
फ़ौरन फिंकवा देते है, और यह कहकर फिंकवा देते हैं कि उनका 
ज़ाया (नष्ट) कर देना मेरे लिए सबक़ है। ज़िन्दा वही रह सकता 
है जो हर वक्त अपनी ज़रूरत साबित करे। लेकिन काग़ज़का 
एक-एक पुरा वे इस तरह समाल कर रखते हैं “जैसे कोई हज़ार- 
हज़ारके नोटोंको संभालता हो । 

व्यवस्थित जीवन--“आये हुए ख़तूतके फ़ाइल अढग हें, 
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जवाब दिये हुए ख़तूतकी फ़ाइल अछग हैं। डाकका रजिस्टर पूरे 
दस ख़ानोंके साथ । हर ख़त रजिस्टरमें दर्ज होकर पोस्ट होता है । 
डाक्टरके नुस्वोंका फाइल भलहदा है। मकानके किरायेकी रसीढों 
का फाइल अलहदा है। नज़्मोंक मसवदोंका फ़ाइल जुदा है। 
मजामीनका फ़ाइल अरूग, याददाश्तकी किताब अलूहदा है। 
इरादोंकी किताब अल्हदा है और जो इरादा पूरा हो गया, उस 
पर सुख़े निशान । 


“२०-२०, ३०-३० सालके ख़त उनके पास महफ़ज़ हैं। 
किसी बड़े-से बड़े दफ़्तरका निज्ञाम ( प्रबन्ध ) भी शायद ऐसा न 
होगा, जेसा उनके घरेल दुप्तरका निज़ाम है। दयानतदारी 
( इमानदारी ) के साथ वे चाहते हैं कि हरएक ख़तका जवाब दें। 
हरएककी ख़िदमत करें | मगर वे तमाम ख़तृतका जवाब नहीं दे 
सकते । फिर भी उनकी आमदनीका अच्छा ख़ासा हिस्सा डाकपर 
ख़्े होता है | दिन-रातके किसी हिस्सेमें जब मी फ़ुसेत मिल्ती 
है, वे अदीबों ( साहित्य-सेवियों ) शाइरों और अपने दोस्तोंके 
ख़तूतका जवाब देते हैं | मगर यह एहसास उन्हें डसता ही रहता 
है कि वे हजारोंका जवाब नहीं दे सकते । इस कामके लिए बड़ी 
आसूदगीकी जरूरत है । 


सागर और जोश मलीहाबादी--- मुझे याद है जब 
(१६४३ ६०) ताहिर पेलिस पूनामें हम और “जोश” साहब मलीहा- 
बादी मय अपने ख़ान्दानोंके रहते थे। जोश साहब इस महलूके 
सहनमें छोटी मेज़ छगाये ड्रिंक करते रहते ओर साग़र शालीमार 
पिक्चरसे आकर डिनरके वक्त तक एशिया” का काम करते रहते 
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तो 'जोश' साहब आते और कहते 'पागल हो जाओगे । कोई 
इतना काम करता है” ? ओर तशवीक़ दिलाते ( उकसाते ) कि 
तुम्हारी इतनी बड़ी तनख़्वाह है ओर तुम अब भी डेली ड्रिंक 
नही करते” और वजह पूछते--मुझे यह बताओ कि तुम ख़ुदकशी 
क्यों करते हो, तुम्हें हसूले-मसरंतसे क्‍यों बेर है?” साग्रका 
जवाब मुझे याद है, वे मुसकराये और बोले--जोश साहब, 
मेरे बड़े फ़राइज्ञ (कर्तव्य) हैं। छः भाइयोंकी ताढीम और तरबीयत 
(शिक्षा-दीक्षा) मेरे जिम्मे है | मेरठका पूरा ख़ान्दान मेरी ख़िदमत- 
का मुस्तहक़ ( अधिकारी ) है। कोई मन्तक़ नहीं कि हिस्कीसे 
अपनी प्यास बुझाऊं और वोह भूखा रहे, जाहिछ रहे और बबोद 
हो जायः । और एक दिन साग़रने कह ही दिया भें सिफ़े 
इसलिए रोजाना नहीं पीता कि आप ऐसा चाहते है! । इसपर 
तल्खी बढ़ गई | वे बड़े सादा दिछ और शरीफ़ हैं। बदएत्माद 
( अविश्वसनीय ) दोस्तोंपर एत्माद ( विश्वास ) करते हैं। बेठे- 
बिठाये उन्होंने शाढीमार पिक्चसेकी भुछाजमतसे जोश साहबके 
मशवरेपर इस्तीफ़ा दे दिया। और जब मैंने कहा कि 'यह आपने 
क्या किया! १ तो बोले 'भई, यहाँपर कौन है जिससे मश्विरा ढूँ। 
“जोश” जेसे दोस्तपर एतमाद ( भरोसा ) न करूँ तो किसपर 
एतमाद करू ?! जोश साहब ने ख़ुद इस्तीफ़ेका मसवद्दा (मजमून) 
बनाया, साग़रने उसे नकल किया और फिर जेड अहमद माढिक 
कम्पनीके सामने जोश साहबने अपनी ही तहरीरको सख्त क़ाबिले 
एतराज कहा | सुबहको कृशनचन्द्रने मुझे बताया कि रातको यह 
हुआ। क़ृशनचन्द्र भी उन दिनों शालीमारमें मुठाजिम थे | मे जब 
नयी-नयी व्याही गई तो मैने महसूस किया कि साग़रकों अपने 
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अजीजों, दोस्तों और हर मुलाक़ातीसे ऐसा छुगाव है, जेसे हर 
कोई उनके दिलका टुकड़ा है । 

अतिथि-सत्कार--- आनेवालोेंकी मुदारात ( आवभगत ) 
पर अपनी तौफ़ीक़ ( हेसियत ) से बढ़कर ख़र्च करते हैं। सागर 
घरकी जरा-जरा-सी बातके लिए सोचते है, हिसाब लगाते हैं और 
इसके चंद घंटेके बाद ही कोई आजाय तो सारा हिसाब-किताब 
ख़त्म और जब तक वह शख़्स चछा न जाय, इन्हें फ़िक्रे-फ़दो 
( भविष्यकी चिन्ता ) नहीं रहती । हर शख़्ससे खुले दिल्से मिलते 
हैं। हरएकसे अपने दिलकी बात कह देते हैं | घरमें जगह हो या 
न हो, किसीको मकानकी तकलीफ़ है तो फ़ौरन कहेंगे “भई मेरा 
घर मोजूद है, आपको कुछ तकलीफ़ तो होगी, मगर जबतक 
मकान न मिले रहिए, और छोग चंद दिनको कहकर ठहरे और 
दो-दो, तीन-तीन सार रहे । ठहरने वालोंको अपना बेडरूम 
( शयनकक्ष ) दे दिया, और खुद बरांडेमें पड़ गये | आँखपर जूरा 
मेल नहीं और रहनेवाले रातके बारह-बारह बजे, दो-दो बजे 
आ रहे हैं और यह उठ-उठकर दरवाजा खोल रहे हैं। और 
इसका भी ख़्यार है कि ज़किया (बेगम साग़र) की नींद ख़राब न 
हो | खानेसे लेकर कपड़ोंकी धुछाई तकके लिए उनके मेनेजर बने 
हुए हैं । 5हरनेवाले मेले कपड़े ड्राइंग रूमसे दफ़्तर तक बखेर रहे 
हैं। और यह उठाते फिर रहे हे । छोण्डरीपर कपड़े भिजवा रहे 
हैं, उनके बिस्तर ख़ुद उठा रहे हैं और रख रहे हैं। 

“हाय | मुझे एक वाक़या याद आया । हम बम्बईमें अधेरीके 
पास भरेलछा गाँवके मकानमें रहते थे । यह महज दो रूमका एक 
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देहाती-सा मकान था । यह घोड़बन्दर रोडके किनारे था। यह 
एक रूम्बी सड़क माहिमसे शुरू होकर जोगेश्वरी तक चली गई 
है | खानेके बाद ट्हलनेके लिए पुरफ़ज़ा सड़क है। किनारे-किनारें 
खुशनुमा और शानदार कोठियाँ हैं । हर कोठी शादाब दरुः्तोंसे 
घिरी हुईं। हम अक्सर इस सड़कपर शामको चहल-क्रदमी करते 
थे। कभी मिलकर कभी साग़र तनहा निकर जाते | दखते क्या हैं 
मुसाफ़िर साहबका एक घरका सामान सड़कपर पड़ा है और उनके 
अजीज बेकसीके आलुममें खड़े हुए हैं । 

“बताइए अब इसे में कहाँ ले जाऊं! वे बोले। सागरने 
कड़ककर कहा 'मेरे मकानपर छे चलिए? यह लेंडछोडे बड़े संगदिल 
और जालिम होते हैं। मगर इस अहदके शाइर ऐसे नहीं । 
सामान आ गया, और मेरा दि पसीज गया। मैंने उनकी नेक- 
दिलीकी तारीफ़ की, दो कमरोंमें उनका पूरा सामान रखा गया । 
दोनों कमरे गोदाम बन गये । मगर साग़र इस गोदामसे ख़श थे | 
जैसे उन्होंने मालिकाने-मकानकी पूरी क़ौमसे इन्तक्राम ले लिया 
है। यह हजरत दो-तीन दिनको आये थे, मगर एक सालसे पहले 
नहीं गये । दूसरोंपर साग़रके एतमाद ( भरोसा ) करनेका एक 
ओर दिलचस्प क्रिस्सा | पूनामें साग़र अपनी छाइब्रेरी, दफ़्तरका 
सामान और अपने एक भाईके ख़ान्दानका सामान ले गये थे । 
यह एक तरहका तकेवतन था, और जब शादी हुईं तो सारा 
जहेजु भी छे गये । पूनामें मुछाजिम जो थे | मुझे याद है जब 
पूनासे बम्बई आये तो हमने साठमनका किराया अदा किया था | 
सागरने सूबे बिहारके एक मोलूवीकी बम्बईसें एशिया” का लुमा- 
इन्दा ( संवाददाता ) बनाया था। वे उसे ५० रु० तनख़्वाह देते 
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थे । इसीके सुपु्द मकानकी तलाश हुई और उसने इन्हें लिख 
दिया कि मकान मिल गया, आ जाइए | और हम पूरे दो टूकका 
सामान लेकर ख़िलाफ़त हाऊसमें जा पहुँचे । जाहिद शौकतअछी 
ने हाथों-हाथ लिया मगर जेरे-लछब मुसकराये। साग़रने पूछा 
क्यों ? वे बोले--'साग़र साहब, बम्बईमें जेरे-जमीन तो जगह है 
बालाए-जमीन नहीं। मकान मिलना मुमकिन नहीं। मौलवीने मकान 
नहीं लिया है, वह झूठा है । 

“आख़िर उन्‍होंने हमें बीमार बनाया और बडाला सेनीटोरि- 
यममें एक पूरा ब्लाक इस तरीक्रेसे दिखाया और हम वहाँ रहने 
लगे । इतनेमें ही एक अनजान शख़्सका ख़त आया | ऐसे ख़त 
साग़रके पास बहुत आते है। जिनमें छोग मुलछाज़मतकी ख़्वाहिश 
करते है । इस ख़तमें लिखा था मै मेट्रिक पास हूँ, मुछाज़मत नहीं 
मिलती । फेंछा तारीखको हाजिर हो रहा हूँ । ओर एक दिन वह 
तशरीफ़ ले आये। मुलाज़मत तो जब मिलेगी-मिलेगी लेकिन रहें 
कहाँ १ मुलाजिम तो वह जल्द हो गये, मगर महीनों उन्हें घर नहीं 
मिला। वह भी हमारे साथ रहे । अब उन्हें कपड़े और बिस्तरसे 
लेकर हर चीजकी छूट थी और जो कुछ उन्हें पसन्द आया वे 
अपने टू कम महफ़्ज ( सुरक्षित ) करते गये । 

इस वाक़येके बाद हम दस बरस बम्बईमें रहे, मगर यह हज- 
रत नजर न जाये। साग़र अफ़गान मिजाजके एक मुकम्मिऊ 
नमूने हैं। मेहमाँनवाजी इन्हें विरसे ( उत्तराधिकार ) में मिली 
है। दरियादिली ( उदारता ) ख़ान्दानी सिप्नत है और उनके 
अख़राक ( व्यवहार ) की बाक़ी तमाम ख़ूबियाँ उनके फ़ितरी 
( स्वाभाविक ) जौहर है । 
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शाहरोंसे हमदर्दों- बुज्ुग और मुअमिर शाइरोंसे क्या 
उनका बताव है, सुझे ऐसा भी एक वाक़या याद है। मुहम्मद 
अली रोड बम्बई्के मुसलमानोंकी तरफ़्से एक मुशाअरा हो रहा 
है। तमाम शाइर आ चुके हैं। हाल सेठों, हककाम, उमरा 
और मुक्तामी छीडरोंसे मरा हुआ है। कुर्सियोंकी निशस्त है। 
कि 'साग़र'! मेरे साथ मुशाअरेमें दाखिल हुए। सारा हाल तालियों- 
से गूज उठा । हम दो खाली कुर्सियोंकी तरफ़ बढ़े, ओर सागर 
उनमें-से एकपर बेठ गये, और छोगोंके सलामों-आदाबका जवाब 
देते रहे कि यक्रायक उन्होंने एक शख़्सको देखा और तीरकी 
तरह उसकी तरफ़ दौड़े । अरे आप कहाँ ।” वे इनका हाथ 
दबाते रहे । मैने देखा एक छरहरें बदनके बुज्जुग है, जिनके 
हरेपर फ़िक्रकी झुर्रियाँ है। मगर चाको-चौबन्द, लिबास साफ़- 
खुथरा है। साग़रकी तरह कोई शख्स उनकी तरफ़ नहीं बढ़ा । 
मुशाअरा शुरू हुआ, दरस्यान ही में मामूली तोरपर उनका नाम 
मीरे-मुशाअरेने पुकारा तो छपककर सागर माइकके सामने थे | 
उन्होंने कहना शुरू किया और उन साहबकी तारीफ़में लम्बी- 
चोड़ी तक़रीर कर दी और उस दिनसे'' साहब बम्बईके हर 
अद्ब-नवाज़की ज़बानपर थे। साग़रने उन्हें मुझसे मिलवाया । 
घरपर मदऊ ( निमंत्रित ) किया । उनके मक़सदमें उनकी मदद 
की । सर मुहम्मद यूसूफ़के यहाँ मुछाज़मतका इन्तजाम किया | 
मगर" साहब कम तनख़्वाहकी वजहसे राजी न हुए। इस दौरानमें 


१ यह बहुत ख्याति प्राप्त बुजुर्ग शाइर थे अब इन्तकाल फर्मा चुके 
है । ताम देना मुनासिब नही समझा ।--गोयलीय 
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महीना भर हमारे यहाँ आते रहे | फ़िर यकायक उन्होंने आना 
छोड़ दिया । एक दिन साग़र छोटे तो, उनका चेहरा सख़्त 
अफ़सुदों ( कुम्हलाया हुआ ) था । और आँखोंकी शोखी व सुर्खी 
एक सपाट सफ़ेदीमें बदल गईं थी। यह हमारी सख्त माली 
परेशानीका जमाना था। मैंने इस हाछतको इस परेशानीका 
शाख़ाना ( कारण ) समझा और पूछा ख़ेर तो है, क्या काम नही 
हुआ ? “कामके लिए तो मैं गया ही न था। एक बातसे इतना 
धक्का छगा कि सड़कपर चल नहीं सका | आखिर घर छोट आया ।! 
क्या बात हुई! मैंने पूछा 'साहब स्पेन रोडके चौराहेपर मिल 
गये थे । मैने कहा--किबला आपने तो आना भी छोड़ दिया ।! 
“अब क्‍या जरूरत थी आने की" 'साहबने जवाब दिया” और इस 
जवाबसे मेरी आँखोके नीचे अधेरा आ गया ।! 

“साग़रके उरूजे-शोहरत ( १९३४ ६० ) के बादसे डदूँ 
शाइरोंकी जो नई नसछ उभरी, वह दरअस्छ साग़र, जोश, “इक्क 
बार और जिगरकी औछाद हैं। इस ओऔछादके खट्दोख़ाल अपने 
बुज़ुगंकि खद्दोख़ालके अक्स है। और हमारे एशियाई अखलाकामें 
इस रिश्ते और विरसेकी खलूसियतकी बड़ी क॒द्रो-कीमत है । लेकिन 
इस नस्लके हर फ़दसे साग़रने बुज्ञुगोना रिश्ता नहीं रखा, 
दोस्ती की । बुजुर्ग बनकर उनपर रोब नहीं जमाया । बेतकल्छुफ़ 
उनकी सलाहइयतोंकों तस्कीम किया । उनकी अहलियतोंकी कृद्र 
की, उनके अदबसे मुहब्बत की, उनकी जातसे मुहब्बत की । 

“एक दिन हम सी० सी० आइईसे छोट रहे थे कि इत्तफाकसे 
सड़कपर एक दुबले-पतले नौजवानकी बेहोश पड़े देखा । साग़रने 
कार रुकवाई और इस नोजबोर्की गर छे आये। बेहोशीकी 


२०६ शाइरीके नये दोर 


हालतमें गन्दे कपड़े बदलूवाये | सरपर पानी डाला, मुंह धुलूवाया | 
पैर घुख्वाये, बड़ी देरतक उसका सीना सहराते रहे और जबतक 
वह न सो गया। ख़ुद न सोये। सुबह आँख खुली कि एक 
नादीदिनी मंजर ( न देखने योग्य दृश्य ) पेशे-नजर था । सागरने 
मुझसे छिपकर, फिर कपड़े तबदील कराये | मुकसे आँख बचाकर 
कि दोस्‍्तकी कमजोरी मेरे इल्ममें न आये । यह सब कुछ करते 
रहे । मैं भी उसी तरह मसरूफ रही, जेसे देख ही नहीं रही हूँ । 
और ऐसा अक्सर होने लगा तो बात सुझपर भी खुल गई । मगर 
साग़रकी पेशानीपर बल नहीं आया | वे इस बातसे ख़॒श थे, कि 
उनकी सेहत पहलेसे बेहतर हो रही है । दफ़्तर जानेसे पहले 
उन्हें ग़ुर्ठ कराना, नाश्ता कराना, नीबू रस और नमक पिलाना, 
इनका काम था | फ़ज़ली फ़िलिस्स जाते हुए, मुझे ख़ास हिदायत 
करते कि मैं उनका ख़याल रखूँ। साग़रके जानेके बाद वह 
नौजवोँ एक ममीकी तरह कुर्सीपर बेठा रहता । मैं घबरा जाती तो 
कहती आइए रमी खेले । ममी बग्ेर जवाब दिये रमी खेलने 
लगती । खानेके लिए कहती तो ममी खाने छूगती । सोनेके लिए 
कहती तो ममी सो जाती | शामको सागर आते तो बड़े एह्तमाम 
(यल्नपूवंक) के साथ ममीको' “ पैग देते, तब ममी बोलने लगती, 
गुलअफ़शानी करती और उसकी दिरूचस्प बातोंपर सागर बाग़- 
बाग़ होते । हंसते-हँसते दोहरे हो जाते। एक दिन हम दोनों 
घरपर नही थे कि ममी घरसे निकल गई । साग़रको उनके जानेका 
बहुत दुःख हुआ। वोले-- मुझे डर है कि यह विचारा किसी 
दिन खिलोनेकी तरह किसी हादसे ( दुघटना ) से चूर-चूर हो 
जायगा । कौन उसकी हिफ़ाज़त करे ।” कुछ दिनोंके बाद ख़बर 
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आई कि “दोबारा पागछ हो गये हैं'। और फिर वही 
हुआ जो सागरने कहा था । 


“सन्‌ १९५० में साग़रके एक शाइर दोस्तको कैन्सरका मर्ज 
हो गया। यह सुनकर इनके पाँवतलेकी ज़मीन ही तो निकल गई। 
बम्बईका एक ग़रीब अख़बार-नवीस, बीमार और बेकार । सागरके 
लिए यह जमाना भी आसूदगीका न था । कोई रस्ता इस दोस्त 
की मद॒दका न निकल सका । उन्हीं दिनों एक मुशाअरा हुआ । 
मुशाअरेके सदर साग़र थे । अपना कछाम सुनानेसे पहले सागरने 
अपने शाइर दोस्तके लिए तक़रीर की ओर ख़ुद अपनी टोपी हाथमें 
लेकर चंदा करने छगे । दूसरोंने देखा तो वे भी चंदा करनेके 
लिए उठ खड़े हुण । देखते-देखते कई-सो रुपया जमा हो गया, 
और इस तरह शाइर दोस्तकी माली मदद हो सकी । 


स्वाभिमान और चरित्रकी दृढहता--साग़रने समाजके 
आला, दरमियानी और अदना, तीनों तबक़ोंको मुतास्सिर 
( प्रभावित ) किया है। सारे हिन्दोस्तानमें साग़रके जितने 
जागीरदार और सरमायेदार दोस्त हैं, बहुत कम दूसरोंके हैं। 
लेकिन उन दोस्तोंसे जिस क़दर साग़रने परहेज किया, उसकी 
मिसारू भी कम मिलती है। जहाँ साग़रको रवायत-परस्त लोगों 
( परम्परा भक्तों ) की सोहबतसे कोप़त होती है, वहाँ सरमायेदार- 
की सोहबतसे भी सख्त कोप़्त होती है। रवायत-परस्त छोगोंकी 
रफ़्तारसे साग़रकी ज़हनी रफ़्तार इतनी तेज़ है कि यह दोनों एक 
मरक़ज़पर जमा हो ही नहीं सकते । सरमायेदारोंमें ख़लूस नहीं, 
जहानत नहीं और एहसास नहीं, इसलिए इनसे भागते हैं । इन- 
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पर यह रोशन हो चुका है कि मौजूदा समाज और शाइरका 
कोई सम्बन्ध नहीं | ग़रीब और अमीरकी जाती दोस्ती नहीं हो 
सकती । आछा तबका अदबको नहीं समझता । फिर भेंसके आगे 
बीन बजानेसे हासिल 

“बम्बईका यह रिवाज इन्हें सख़्त नापसन्द था कि सरमायेदार 
और सेठ डिनरपर शाइरोंको बुलाते हैं, और डिनरके बाद शाइर 
गाकर अपना कछाम सुनाते है । उन्हें सुनाते है जिन्हें शाइरीसे 
कोई जोक़ नहीं होता । जो शेरी बारीकियोंकी नहीं समझ सकते । 
बम्बदमें बड़े-बड़े सेठ और सरमायेदार आरज करते थे कि सागर 
शाम हमारे साथ गुजारं । मगर साग़रने कभी इस बातको दिलसे 
पसन्द नहीं किया । जहाँ गये, मारे बाँधे गये । 

“निजाम दकनके छोटे साहबजादे मुअज्जिमजाह बहादुर 

बम्बई आये । साग़रको डिनरपर बुलाया, दूसरे दिन साग़र सुबह 
आठ बजे छोटे । शामको फ़िर ब्यूक आई, फिर शाहिद सद्दीक़ी 
इसरार करके ले गये । फिर तीसरे दिन भी आठ बजे वापिस 
आये। तीसरे दिन फिर शाहिद सद्दीक़ी आये। सागरने 
कहा--“बाबा ! यह कोई जिन्दगी है। रातभर जागो, रमी खेछो, 

शेर सुनो, गछा फाड़-फाड़कर दाद दो, नींद आये तो नींद न 
आनेकी गोलियाँ खाओ | नींद न आये तो ख़्वाब-आबर गोलियाँ 
निगलो । यह आदमीकी तोहीन है । यह सख्त कबेकी बात है, 
यह मेरे बसकी बात नहीं ।” 

राजा साहब घनराज गिर, साग़्रके बेतकल्लुफ़ दोस्तों और 
मद्दाहों ( प्रशंसकों ) में से हैं | वे अक्सर शिकायत करते--“तुम 
मेरे गहरें दोस्त हो, मगर सबसे कम मेरे यहाँ आते हो।” 
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“गुस्ताख़ी माफ़ ! में महीनेमें एक ही बार आपको जहमत दे 
(खानेपर बुझा) सकता हूँ-साग़र जवाब देते-“इसीलिए महीनेमें 
एक ही बार आता हूँ ।” उनके इसरारपर अपनी ग़जलरू सुनाते | 
एक रातकी बात है कि वे अपने जोशे-तरन्नुममें गूंज रहे थे, और 
यह शेर उनकी जुबानपर था;-- 
सावन आया फूछ खिले इक दीवाना बोर उठा । 
जिसमें दिल खिल जाते हैं, वोह बरखा कब होती है ? 

“वाह ! क्‍या फ़लूसफ़ा है ९” राजा साहबने दाद दी । तर- 
नन्‍्नुमकी धारा इक साथ रुक गयी और साग़रने हँसकर कहा-- 
“राजा साहब, आप शेर नहीं समझते । मे इसीलिए तो आपके 
पास नहीं आता ।” “केसे नहीं आयगा मेरा भाई है”--राजा- 
साहबने फ़ख और मसरतके साथ कहा, रात गई बात गई । उन 
छोगोंके लिए जो मेहनतकशोंके तबक़ेसे उठे हैं | राजाओं, नवाबों, 
जागीरदारों और सरमायेदारोंकी महफिलूमें पहुँचना, बादी उलनज़्र- 
में जिन्दगीकी मेराज थी। मौजूदा निजाममें जो नुमाया बुलन्दी 
और पस्ती ( वत्तमान समाज-व्यवस्थामें जो ऊंच-नीच या बड़े-छोटे- 
का भेद ) है, उसके होते यह अजूबा ( विचित्र ) सी बात मालूम 
होती है, और साग़र इस अहद (युग ) की पंदावार हैं। जब 
यह बात बिल्कुछ ही अजूबा समभी जाती थी, पर साग़रने कभी 
इस अजूबेको अजूबा न समझा। कभी इन महफ़िलों और इन 
सोहबतोंपर फ़ख नहीं किया । 

“उनमें खद इक शाहजादगी थी, जो इन महफ़िलों और सुह- 
बतोंकी रौनक़ थी । लेकिन ३४ सालकी पूरी तारीख मौजूद है । 
क़दम-क्रदमपर इमकानात ( संभावना ) पेंदा हुए, मगर बे किसी 
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दरबारसे बाबस्ता नहीं हुए, और सारी उम्र एक मेहनतकशकी 
जिन्दगी बसर की । सख्तियोंका मुक़ाबछा किया | मुसीबत स 
मगर अपनी जहनी आजादीको बाक़ी रखा । कभी अहसासेकमतरी 
( हीन मनोभावनाओं ) का शिकार नहीं हुए। अगर किसी 
अमीरके घर गये तो उसे भी अपने घर बुलाकर खिला-पिछा 
दिया । वे इस हक़ीकतको जानते है कि बुलन्दी और पस्तीके 
दरम्थान इम्तयाजी शान सिफ़ ग़रजमन्दी है। और जो ग़रज 
नहीं रखता, उसके सामने एक हमवार सतह ( समान स्तर ) है, 
उसके लिए कोई बुलन्दोपस्त नहीं | 

मरहम जागीरदारों और जिन्दा सरमायेदारोंपर ही क्या इन्ह- 
सार है। उनकी खुदी तो उनसे भी मरऊब और मुतास्सिर (प्रभावित) 
नही हुई। जो जागीरदारों और सरमायेदारोंसे भी ऊँची सतह 
रखते है । 

मेरा मतलब उन कोमी रहनुमाओं ( नेताओं ) से है, जिनकी 
सोसाइटीके वोह एक फ़र्द ( सदस्य ) हैं, और जिनसे साग़रने 
एक हृद तक असर लिया है । 

“उनका फ़िल्ममें जाना, उनकी खुद्दारीका ही एक क्दम था। 
अगर वह मोक़ेबाज़ होते तो क्रोमी हलकोंको छोड़कर काले कोसों 
क्यों जाते । उन्होंने जोश मलीहाबादीकी तरह कांग्रेस और कम्यु- 
निष्ट पार्टीसि माढी जलवे मुन्तफ़रअ (आर्थिक समझौता) नही किया । 
ओरअपने फ़ानूसे-खुदीको चराग़े-तहेदामाकी तरह बादे मुख़ालिफ़से 
बचाकर दक्कत चले गये । और जब उनके बुज़ुग, दोस्तों और 
साथियोंके हाथमें हिन्दोस्तानकी जमामे-हुकूमत ( शासनकी 
बागडोर ) आई, तो छः सार तक उनसे नहीं मिले। मौछाना 
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अब्दुछू क़राम आजाद, पं० जवाहरछारू नेहरू, और 
डा० राजेन्द्रप्रसादसे ही नहीं, वे अपनी मुंहबोली माँ 
सरोजिनी नायड्से भी नहीं मिछे । जो उत्तर प्रदेशकी गवनेर 
थीं, और जिन्हें साग़रकी खुदी ( स्वाभिमान ) का अन्दाज 
था । यह वोह नाज्जुक जमाना था, जब तक़सीमके बाद 
दिल्‍्लीका हादसा क्रत्छोग़ारत हुआ, और एक ही दिनमें फ़जली 
फ़िलिम्स और के० आसफसे मिले मुआहदे टूट गये। और दो 
हजार माहानाकी दो मुछाजमते मिनटोंमें ख़त्म हो गई । हर तरफ़ 
एक फ़रारकी फ़ज़ाँ ( भागनेकी हवा) पेंद्ा हो गई। वे 
बम्बईमें सख़्त मुश्किकातका मदोनाबार मुक़ाबला करते रहे । वे 
कहते रहे, जो कुछ हमने किया, वह हमारा पेदाइशी फ़ज़ था। 
और हमें इतमीनान (विश्वास ) है कि हमने हिन्दोस्तानको 
आजाद करा लिया है। सन्‌ ३४ से पहले डा० सैय्यद महमूदने 
अपनी जमीदारीमें खेती-बारी करनेके रहिए जमीनकी पेशकश की । 


१. साग़़रसाहबसे सुश्री सरोजिनी नायडू कितना अधिक स्नेह रखती 
थीं, इसका कुछ आभास इससे भी मिलता है कि १९३५में प्रकाशित 
सागरके कलामके सकलन '“रस-सागर' की आपकने प्रस्तावना लिखी थी 
और स्वराज्य मिलनेके बाद उत्तर प्रदेशकी गवर्नर बननेपर जब आपसे 
हजरत 'जोश' मलीहाबादी और श्री जगन्नाथ आजाद मुलाकातको गये तो 
आपने पूछा--“सागरसाहब कहाँ है आजकल और क्‍या हाल है उनका ? 
जवाब मिलनेपर आपने फ़र्माया--मै सागरसाहबके लिए कोई मुस्तकिल 
( स्थायी ) सूरत पैदा करना चाहती हूँ ।” फिर आपने अपने सेक्रेटरीको 
कहा-- लखनऊ चलकर मुझे दो बाते याद दिलाइए | एक सागरसाहबका 
काम, दूसरा आजकल के लिए नज्म । “--गोयलीय 
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मगर साग़रने उप्ते मं जर नहीं किया । मैंने पूछा क्यों ! इसमें 
क्या बुरी बात थी ।' बोले--जहनके फ़ितरी बढूग़को वह सारी 
जमीन उसी तरह दबा देती, जेसे नौख़ेज़ ( नवरंकुरित ) पौदोंको 
भड़ी हुई मट्ठी दबा देती है।” में उनसे कभी-कभी कहती कि 
“आपकी खुद्दारी अगर एक मुनासिब दायरेमें रहती तो शायद 
आप जिन्दगी खुशहाल बिता सकते थे। आपकी खुदी और 
खुद्दारी हृदसे गुजर गई है | इसीलिए जिन्दगीसे आपका जोड़ 
नहीं होता ।! इस जोड़की कोई जरूरत ही नहीं ।” बड़े इत्मी- 
नानसे वह जवाब देते--' खुदीका मिजाज सिफ़ खुदी है । 
ख़द्दारी अपनी फ़ितरतमें बुनियादी तौरपर हृदूदसे गुजरा हुआ 
जज़्बा है । समाजके मफ़रूजा अख़छाक़ (कल्पित आचरण) और 
नामुन्सिफ्राना निजामसे टकरानेके लिए इक बेकराँ खुदी 
(इंसाफ़ रहित इन्तजाम) से बेखु द्‌ हो जाना जरूरी है । होशमन्दी 
ओर तवाजुम एतदाल और मस्लहतबीनीमें यह सकत नहीं कि 
दुनियासे निपट सके।” यह बात माननी पड़ेगी कि साग़रका जौहरे 
किरदार ( आचरण ) इस्तहान और आजमाइशकी कसौटीपर एक 
बार चमका तो उसपर कभी कोई गद नहीं पड़ी। साग़रका किरदार 
फ़ितरी ( स्वाभाविक ) भी है और उन्होंने उसे मुस्तक्रिल मजहब- 
( आत्म-धर्म ) की हेसियत भी दे दी है। सागरने जब यह 
कहा कि-- 
जब तिलछाई रंग सिक्कों को नचाया जायगा। 
जब मेरी ग़ेरत को दौलत से लड़ाया जायगा ॥ 
ऐ वतन | उस वक़्त भी में तेरे नग्मे गाऊंगा। 
तो इस अहद (प्रतिज्ञा) को पूरी ज़िम्मेदारीके साथ निमाया । 
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और आज भी निभा रहे हैं। साग़रने यह अहद सिफ़े वतनसे 
ही नहीं किया । बल्कि बुलन्द अख़छाक़से किया है। वे जरूरत- 
मन्द हैं | मगर दौलतके ग़ूलाम नहीं, और जुरूरतमें भी वे अपने 
किरदार (आचरण व्यक्तित्व) को दागदार होनेसे बचाते हैं| अपने 
किरदारके मुकाबलेमें वे दोलतको मट्टी समभते हैं । सारी जिन्दगी 
साग़रने रुपयेके मुक़ाबलेमें किरदार ( चरित्र केरेक्टर ) को अहमि- 
यत ( प्रधानता ) दी । एक वाक़या तो मैं कभी नहीं मूलूँगी । 

“नवाब मुअज्जमजाह बहादुरने जोश और साग़रको शाहिद 
सद्दीक़ीके जरिये पूनासे निजाम पैलेस बम्बईमें बुलाया | वे अपना 
दीवान छपवाना चाहते थे, और चाहते थे कि इस अहृदके दो 
बड़े शाइर उनके कलछामको ब-नजरे-इस्छाह देख ले। चुनाँचे 
साग़र और जोश साहब बम्बई गये और जब उस कामसे फ़ारिग 
होकर रुख़सत हुए तो मुअज्जमजाह बहादुरने रुख़सतानेके तौर 
पर ४०० रु० उन दोनोंको पेश किये। सागर ख़ामोश रहे । 
लेकिन जोश साहब बरहम (क्र॒द्ध ) हो गये और केनेसे 
इनकार कर दिया । मुअज्जुमजाह बहादुरने साग़रको बुछाया और 
पूछा कया बात है १ साग़रने शहजादेकी समझाया कि ग़ालबिन 
जोश साहब इस रक़मको नाकाफ़ी समझते हैं, और यह नहीं 
चाहते कि कोई उसमें हिस्सागीर हो । इसलिए यह रक़म' उन्हींको 
दें दं। मुझे जरूरत नहीं है!। और इस जवाबपर शहजादा 
देरतक हैरतसे साग़रका मुँह ताकतारहा, और फिर हुक्म दिया 
कि ५०० रु० की रक़म जोश साहबको दे दी जाय, ओर शाहिद- 
ने मेरे सामने जोश साहबको दे दी। 

जोश साहबने ५ नोट लेकर अपनी जेबमें रख लिये। 
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५०३ रे हू 


सागर उसी तरह ख़ामोश थे। जेसे कोइ बात ही नहीं हुई हा । 
लेकिन इस वाक़येके दो नतीजे जहरमें आये। नवाब मुअज्जुमजाह 
बहादुरने दुगनी रक़म साग़रकों भेजी और जोश साहवसे उनके 
ताल्छुक्कात बिलकुल टूट गये । 

तहरीके-अम्न ( साम्यवादियोंके कथित शान्ति-आन्दीलनत ) 
के एक बहुत कड़े छीडरने साग़रसे कहा कि वे चीन और रुससे 
उन्हें बहुत माली इमदाद दिला सकते हैं, अगर साग़र क़बृल 
करें । इस जमानेमें हमारी परेशानियोंकी कोई इन्तिहा न थी | 
लेकिन इस बड़े छीडरसे साग़रने कहा--“क्या में पूछ सकता हूँ 
कि कमी कांग्रेससे मेने माली इमदाद छी है ९” 

लीडर--कभ्ी नहीं | 

साग़र--'तो फिर आप ऐसी पेशकश क्यों करते है ? मेरे 
नजदीक वह मुल्कका ग़द्दार है जो हिन्दोस्तानमें वेठकर किसी 
बेरूनी मुल्कसे माढीइमदाद हासिल करता है ।” रिसाछा एशिया 
बंद हो चुका था। सन्‌ १९०३ में उसके फिरसे जारी करनेके 
लिए, सरमाया नहीं था, एक सोशलिस्ट छीडरने साग़रको बहुत बड़ 
सरमायेकी पेशकश की । मगर एक शतके साथ कि एशियामें पार्टीका 
प्रोपेगणडा उसकी पाछिसीके मातहत करना होगा । | 


“यह जमीर-फ़रोशी है””, साग़रने गुस्सेमें कहा । रुपयाके 
बदले पालिसी फ़रोख्त कर देना, अख़बारनवीसीकी दयानतके 
खिलाफ़ है | इससे बेहतर है कि 'एशिया' शाया ( प्रकाशित ) न 
हो” । और एशिया जारी न हो सका। मुस्लिम छीगकी तहरीकके 
जमाने में 'फ़जीने ० हजार रु० की पेशकश की, और कहा- 
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पालिसी मेरी होगी | साग़रने कहा--“ शुक्रिया में क्ररूम बेचनेके 
मुक़ाबिलेमें अपनी उँगलियाँ काटकर फेंक देना पसंद करूँगा ।” 

“सियासत और उसकी किसी पालिसी ही पर मुनहस्सिर नहीं, 
साग़रने जिन्दगीके किसी मोड़पर, अपने किरदारको दौलतपर क्ुबौन 
नहीं किया । जिन्दगीमें ऐसे कई मोड़ आये कि वे चाहते तो 
रातको साग़रकी हैसियतसे सोते और सुबह नव्वाब समदयार- 
ख़ाँकी हैसियतसे जागते ।” 


साग़रकीं शाइरी 


द-रे-१४ 


साग़र अभी १३ वर्षके भी न हो पाये थे कि आप शाइरीके 
जुल्फ़े-पेचाँमें असीर हो गये । आपके मामूजान शेर कहते थे । 
शिक्षा-प्राप्तिके लिए आप अपनी ननिहालू-- 
अलीगढ़में रहते थे। वहाँका वातावरण 
शाइराना था। अतः आप भी शौक़ फ़माने लगे । सबसे पहली 
ग़जल जो द्ृण्डलेके मुशाअरेमें पढ़ी थी, उसके दो शेर ये हैं--- 
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बचपन ही में किया मुझे ग़मने शिकर्ता पा 
ते होंगी केसे मंज़िलें यारब ! शबाब की ? 
गर्दिश रहीं नसीबमें यारब |! तमाम उम्र 
'सागर' बनाके क्‍यों मेरी मिट्टी ख़राब की ? 


१३ वर्षेकी उम्रमें-ग़मके हिचकौले खाना, शबाबकी बातें 
करना, गर्दिशोंसे तमाम उम्र चिमटे रहना--वरेरह अशआरमें 
बाँधना कितना उपहासास्पद और बिचित्र-सा छुगता है ? लेकिन 
ग़जलके लिए यह सब बातें जरूरी हैं। चाहे अभी दूधके दाँत 
भी न टूटे हों। मुसीबतोंकी ऋलक स्वप्नमें भी दिखाईन दी 
हो । हुश्नो-इश्क़से दूरका भी वास्ता न हो। औरत-मर्दके क्‍या 
सम्बन्ध होते हैं, इसकी समझ तक न हो, बातचीत करने तकका 
शऊर न हो । मगर कूचए-शाइरीमें क्रदूम रखते ही वह सब कुछ 
कहना पड़ता है, जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 


छोटी उम्रमें शाइरी करनेवाढे अपने वास्तविक जीवनमें 
चाहे खिलोनोंके लिए मचछते हों, परन्तु उन्हें गमे-हिज़े-यारमें 
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ऑसुओंकी बाढ छानी पड़ती है। माँ-बापके धमकानेपर नाईसे जब 
रन बाल बनवानेकी वजहसे रो-भींक रहे है, मगर माहौले-शाइरीमें 
यारकी जुल्फ़े-पेचॉमें फेंसे हुए है। अभी अपने ढदिली दोस्तके 
साथ स्कूलसे वापिस छोटे हैं, कबड्डी खेलते हुए उसके साथ पकड़- 
धकड़ हुई है। दरियामें हँस-हेंसकर खूब कुछेलें की है, मगर 
शेर कहते वक्त न यारकी कमर दिखाई देती हैं, न वह मुंहसे 
बोलता है, न वह ख़तका जवाब देता है, और नाज़क इतना कि 
चोटीपर फूछोंके हार छपेटे तो कमरमें लचका आजाये, काजलके 
भारसे आँखें झुक जाये। यूँ अकेलेओँ धेरें-उजालेमें जाते हुए भी 
चीख निकले, लेकिन शाइरीमें दरिया-पर्वेत, जंगल और रेगिस्तानका 
रौदना छाजिमी | 

ऐसी अप्राकृतिक, अस्वाभाविक और कृत्रिम शाइरीके दुछू-दुलमें 
सागरने पाँव ही रखा था कि आपके उग्न और क्रान्तिकारी विचारों- 
ने ऐसा झटका दिया कि आप फंसनेसे बार-बार बच गये। अपने 
उन्नत विचारोंकी उजागर करनेके लिए नज़्मको अपना लिया | 
अपनी मधुर स्वरूूहरी और क्रान्तिकारी मौछिक नज़्मोंके कारण 
आपको एक वषेमें ही मारतवर्षीय ख्याति मिलने छगी । यहाँ तक 
कि मुशाअरोंके लगातार निमंत्रणोंके कारण आप अपनी शिक्षा भी 
जारी न रख सके और १६२० में एफ० ए० से ही कॉलेज छोड़ 
देना पड़ा। १९२२ ई० में गया काँग्रेस अधिवेशनके अवसरपर 
हुए मुशाअरेमें आप इतने छोक-प्रिय हुए कि अधिवेशनके बाद भी 
२० रोज तक रोककर छोगोंने आपका कछाम सुना । 

सागर शाइरीके क्षेत्रमें ढडग्मग १९१९ ई० में आये। उन 
दिनों अँग्रेज-जमन विश्वव्यापी प्रथम युद्ध समाप्त ही हुआ था 


कि 
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ओर इस युद्धके कारण संसारका मानचित्र ही नहीं बदछा, अपितु 
मनुष्योंके स्वभावों और धारणाओंमें अनेक परिवत्तेन हुए । कई 
स्वतन्त्र देश परतन्त्रता-पाशमें फेस गये 
ओर कई परतन्त्र देश स्व॒तन्त्र हो गये । 

इस युद्धमें अंग्रेजोंके लिए अपार धन-जनकी आहुति देनेपर भी 
भारतको ख्तन्त्र नहीं किया गया, बल्कि इस सोनेकी चिड़ियाको 
फंसाये रखनेके लिए पिंजरेकी तीलियोंकों और भी सुदृढ़ बनानेके 
लिए 'रोल्टऐक्ट” का आविष्कार किया गया | शासक-वर्गकी इस 

हरकतसे समस्त मारतमें रोष छा' गया और ६ अग्रैठ १९१९ को 

राष्ट्रपिता बापूके नेतृत्वमें समूचे भारतने कारोबार बन्द करके, 

उपवास किया और जल्सोंमें उक्त ऐक्टको वापिस लेनेकी जोरदार 

माँग की | अँग्रेजोंने निहत्थी और शान्त जनतापर गोलियाँ बरसा- 

कर उसे और भी क्षुब्ध और म्मोहत कर दिया । परिणामस्वरूप 

स्व॒राज्य - आन्दोलन उमग्र-से-उग्रतर होता गया। हिन्दू-मुस्लिम 

संगठित होकर स्वराज्य-आन्दोलनमें जुट गये । 

- इतने बड़े क्रान्तिकारी संघषेसे साहित्यिक केसे निर्लिप्त रह 
सकते थे | भारतके अन्य साहित्यिकोंकी तरह उ्दके अदीब और 
शाइर भी जनताके उद्गारोंका प्रस्फुटन करने छगे। अपने लेखों 
और नज़्मोंसे जनतामें स्फूर्ति, उत्साह, उमंग और प्रेरणाके भाव 
भरने लगे | यूँ तो सेकड़ों शाइर इस मेंदानमें उतरे, परन्तु अपने 
जीवनके अन्ततक पं० बृजनारायण “चकबस्त” जिस वीरता-धीरताके 
साथ डटे रहे और जो अभूतपूव जौहर उन्होंने दिखाये, उससे 
उनका नाम जंगे-आजादीके शाइरोंमें सर्वोपरि रहेगा | दुःख है 
कि उनका भरी जवानीमें १९२६ ई० में निधन हो गया । 


तत्कालीन वातावरण 


२२२ शाइरीके नये दोर 


हमारे देशमें स्वतन्त्रता-आन्दोलनका जो उबारू आया था, 
वह बहुत शीघ्र ठण्डा पड़ गया। उत्तरप्रदेशीय चोरी-चोरा 
गाँवकी क्षुब्ध जनता-द्वारा कुछ पुछिसके सिपाही जीवित जछा 
दिये जानेके कारण ५ फरवरी १९२२ को महात्मा गान्धीने असह- 
योग आन्दोलन स्थगित कर दिया। आन्दोलन बन्द कर दिये 
जानेसे देशकी वही स्थिति हुईं जो पूर्णवेगसे जाती हुईं ट्रेनको 
अकस्मात्‌ रोक देनेपर होती है । स्व॒राज्यके लिए जो जोश ओर 
अँग्रेजी शासनके प्रति जो क्षोम था, वह अपनोंको ही उमड़-घुमड़- 
कर उसी तरह कचोटने लगा, जिस तरह जिस्मके स्वस्थ कीटाणु 
रोगी कीटाणुओंके अभावमें शरीरको क्षीण करने छूगते हैं । 
ओन्‍्दोलनके समाप्त होते ही हिन्दू-मुस्लिम परस्पर भिड़ गये । 
ग़लाम होते हुए भी बहुत-से हिन्दू , अरबमें ओमूका झण्डा फ़ह- 
रानेका स्वप्व ही नहीं देखने छगे; अपितु बा-आवाज बुलन्द 
घोषणा भी करने छंगे | अपने सरोंपर चुटिया है या नहीं, इसकी 
चिन्ता किये बग्ेर ही मौपछोंके सरपर चुटिया रखवानेको कटि- 
बद्ध हो गये । स्वयं जात-पातमें विभक्त होते हुए भी और अपने 
सहधर्मी ओर सजातीय भाइई-बहनोंको दिन-रात बहिष्कृत करते 
हुए भी मुसल्मानोंको हिन्दू बनानेके लिए उतावले हो उठे । 

इसी तरह मुसलमानोंने भी छड़ाई-फगड़ेके अनेक ढंग ईजाद 
किये । मुस्लिम रंडी-भडुवोंको तरग़ीब दी गई कि वे किस तरह 
हिन्दू तमाशबीनोंको फाँसकर सुसलूमान बनाय। हिन्दू औरतोंको 
अग्रवा करनेके लिए फ़क्रीरों और शोहदोंके होसछे बढ़ाये गये । 
जिबह करनेके लिए गायोंके हिन्दू-मुहल्कोंसे जूलूस निकाले गये । 
नमाजियोंने नमाज़ें छोड़-छोड़कर हिन्दू-बारातोंपर पत्थर बरसाये । 


सारगरकी श्ञाइरी २२३ 


भारतव्यापी इस संघर्षको शान्त करनेके छिए महात्मा गान्धीको 
१९२५ ई० में २१ दिनका उपवास करना पड़ा। जिससे बाल्य- 
रूपमें तो कुछ शान्ति हुई, परन्तु अन्तरंगमें आग सुरूगती रही । 


ऐसे ही वातावरणमें साग़रकी शाइरी परवान चढ़ रही थी । 
“चकबस्त'-जैसे सपूत भारतके नरमे गाते-गाते वेकुण्ठबासी हो 
अप को गये थे। डा० 'इक़बाल” हिन्द और हिमा- 
लयसे मुह फेरकर हिजाज॒का कलूमा पढने 
लगे थे । उनकी शाइरीकी धारा इस्लाम- 
यतकी तरफ़ मुड़ गई थी। उन्‍्हींके अनुकरणमें किसीने मिलाद- 
नामा, किसीने शाहतामा और किसीने इस्छामी तमदूदुनपर नज़्में 
लिखीं। मगर साग़रका क्रोमी रंग कच्चा न था, जो कि ऐसी 
साम्प्रदायिक बाढ़में पढ़कर कच्चा निकल जाता। (ुल्सी कारी 
कामरी चढ़े न दूजो रंग” के अनुसार आप अपने रंगसे बेरंग 
न हुए और जो डगर आपने पकड़ छी थी, उसपर हृढताके साथ 
चलते रहे । जिन दिनों इस्छामिया-शाइरीकी बाढ़ जोरोंपर थी, 
उन दिनों भी आप ऐसी नज़्म कहनेसे बाज न आये-- 


हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य 


नया आदम तराशूगा, नई हव्वा' बनाऊंगा 
नया माबूद ढाढूँगा, नया बन्दा बनाऊंगा 

हि ७» >> ४ 
इसी मिट्टीसे इक हँसती हुईं दुनिया बनाऊंगा 


१. मातृ-जाति, २. उपासनाके योग्य देवता, ३, उपासक, पुजारी, 


४ प्री नज्मके लिए देखे शेरो-शाइरी । 


श्र शाइरीके नये दोर 


जब सम्प्रदायवादकी आँधी पूरे वेगपर थी ओर फ़िरक़ा- 
परस्ती छोगोंकी दीव और ईमान बनी हुई थी। तब भी सागर 
वेशिकक फ़मोते रहे-- 


देस में प्रीत और प्यारको मरदें, प्रेमसे कुछ संसारकों भरद 

प्रेमका रस दोड़े रग-रगमें, हो इक प्रेमकी पूजा जगर्स 

जिन दिनों बहुत-से हिन्दू, हिन्दू-महासभाके मण्डेके नीचे 
एकत्र हो रहे थे और मुसलमान मुस्लिम-लोगको काबए-मक़सूद 
समझ रहे थे, उन दिनों भी साग़र अपने शिवालयमें निमग्त थे-- 


वतन वह वतन महकता शिवाला 
वह राहत का मन्दिर, मुहब्बतका काबा 
वह मन्दिर है मेरा वतन जिसके अन्दर 
हजारों खुदा है तो छाखों कलीसा 
में 'सागर' हूँ अपने वतनका पुजारी 
'मनमें और, वचनमें कुछ ओऔर'के सागर! कायल नहीं। इसे 
आप गुनाह समझते है। जो दिलमें होता है, वही जुबानपर 
ओर फिर नोके-क्रलूमसे कागुजपर उतरता 
अतरग आर वाद्य 
है। भारत-विभाजनके दिनोंमें जब आप 
अपनी बेग़म ओर छोटी बच्चीके साथ शरणार्थी केम्पमें मुसीबतोके 
दिन गुजार रहे थे । तब एक रोज 'जोश” मलीहाबादी आये और 
उन्होंने आपको इत्तठा दी कि हमने अपनी मुसीबतोंके बारेमें 


१ यह नज्म इसी भागमे पृ० ८२ पर दी गई है। २. यह नज्म इसी 
भागमे पृ० २४ पर दी गई है। 


सागरकी शाइरी २२५ 


पं० जवाहरछाल नेहरूकी भी खत छिखा है और ग़छाम मुहम्मद 
वजीरेख़जाना पाकिस्तानकों भी।” “'भई पाकिस्तान क्यों छिखा है ?! 
ग्रने पूछा । फर्माया--दोनों तालाबोंमें काँटे डाछ दिये हैं, 
जिस तालछाबमें पहले मछढी आयगी, वहीं चछे जायेंगे ।! 
सुनकर सागर साहबकी ख़मोशी एक सवालिया निशान बनकर 
रह गई | 
सागर चाहते तो मुस्लिम छीगियोंका साथ देकर पाकिस्तानमें 
अच्छा ओहदा और बड़ा मत्तेबा हासिल कर सकते थे। 'इस्छाम 
ख़तरेमें है” का नारा बुरून्द करके ऐशो-आरामकी जिन्दगीके 
साधन जुटा सकते थे। लेकिन उन्होंने मुसलमानोंको मज़हबके 
जालमें फँसाना धोका और फ़रेब समझा । मुस्लिम-लीगसे प्रभावित 
अपने ही सगे-सम्बन्धियोंसे तिरस्क्ृत होते रहे, दुश्नाम सुनते रहे, 
अपमानके घूँट पीते रहे, धमकियाँ बर्दाश्त करते रहे, प्रकोभनों- 
को ठुकराते रहे, परन्तु एक पलछको भी विचलित न हुण। सागर- 
जेसे इरादेके मज़बूत और बातके घनीको विचलित करना सम्भव 
नहीं । जो अपने दुश्मनको कमज़ोर होते देखकर खुश होनेके 
बजाय कफ़े-अफ़सोस मरते हुए यह कह सकता है-- 


मलता हूँ हाथ आह कि जब छुग रही थी आग 
क्यों उस घड़ी में भूलके घरमे नहीं रहा 


दुनियासे जो पंजाकश होकर जीनेका बढ़ावा देती थी 
वह रुूहे-सितम दुश्मनमें नहीं, वह ख़ए-वफ़ा दयारोंमें नहीं 


१ अत्याचारी आत्मा, २. प्रत्युपकारकी भावना। 


२२६ शाइरीके नये दोर 


जिसे तूफ़ानोंसे खेलनेमें ही मज़ा आता हो-- 
वह मेरी जौलाँगाह' नहीं, वह मेरा फर्ण-ख़्वाब नहीं 
जिस दरियामें तृफ़ान नहीं, जिन मौजोंमें गरदाब नहीं 
जिसका जीवन ही संधर्षमय हो-- 
किश्तीको भँवरमें घिरने दे, मौजोंके थपेड़े सहने दे 
ज़िन्दोंमें अगर जीना है तुझे, तुफानकी हरूचल रहने दे. 
घारेके मुआफिक्र बहना क्या, तौहीने-दस्तो-बाज़ है 
परवदए-तृफाँ . किश्तीको धारेके मुख़ालिफ बहने दे 


जो इस तरहका कछाम कहनेका आदी हो-- 
करता है जुनूने शौक मेरा महराबे-तलातुममें  सज्दे 
तृफ़ों यह अक़रीदा रखता है, साहिलके परिस्तारोंमें नहीं 
इरादेकी मज़बूतीका जब यह आलू्म हो-- 


मुझे उठना है इस आतिशकदेसे सरगराँ होकर 
८“ अपेपे छ 
हवादिसने बुझाया भी तो फेडूगा धुआँ होकर 


वोह बहार आई, वोह तिनके आशियाँके काँप उठे 
शाखपर पैमानए-बक़ो-चलछा रखता हूँ मैं 


१ क्रीडास्थल, २ शयनकक्ष, ३ लहरोमे भेंवर, ४. बाहुओ और 
हाथोका अपमान, ५ तूफानमे पले हुए, ६ उत्साह रूपी उनन्‍्माद, ७-८ बाढ़ 
रूपी मस्जिदोमे जो सज्दे करता है, वह किनारेको सज्दा नही देगा, 
यानी जो बाढोसे खेलता है, उसे किनारेपर रहना पसन्द न आयेगा, 
९ अग्निस्थानसे, १०. सर ऊँचा करके, ११ मुसीबतोकी हवाने । 


साग़रकी शाइरो २२७ 


ओ मेरे आशियाँको बनाता था आशियाँ 
ध्‌ में हज 
वह इज़्तराब बक़्ॉ-शरर्में नहीं रहा 


फ़ितरत तेरी तूफ़ान, तबियत तेरी सेलार्बो 
हर गोशए-पेमाना-ओ-साग़रसे गुजर जा 


क्रेंदे-हस्तीकी भी तारीफ़ बदल दूँ तो सही 
खेल समझे हो मेरा दाख़िले-जिन्दाँ होना 


मेरी फ़ितरतत है तूफ़ाँ और मैं आशोबे-फ़ितरत हूँ 
तसव्बुर में मी दामन तर नहीं करता मैं साहिल्‍से 


ऐसा दृढ, संघषेशील और आपदाओंसे आँखमिचोनी 
खेलनेवाला 'साग़र” साम्प्रदायिक आततायियोंके आक्रमएणोंसे क्यों 
आतंकित होता और क्यों अपनी देशभक्ति और मानव-प्रेममें बाल 
आने देता ? जो अपना सर मन्दिर ओर मरिजदमें झुकाना भी 
उचित नहीं समझता, वह वतन-फ़रोशों और मानव-शत्रुओंके 
समक्ष अपना सर खम करता । असम्भव, क़तई नामुमकिन-- 


देरो-हरममें सर झुके, सरके लिए यह नंग है 
हम न जज हे पेड और 
झुकता है अपना सर जहाँ, वह दरो-आस्ताँ.. है और 


१ तडप, २ विजली-अगारोमे, ३ स्वभाव ४ बहाव, ५. मैखानेके 
हर कोनेसे, ६ जीवनके बन्धनकी, ७ कारागार-प्रवेश, ८ स्वभाव, 
प्रकृति, ९ स्वभावत. विप्लवी, १० कल्पनामे, स्वप्नमे, ११ किनारे परके 
पानीसे, १२. मन्दिर-मस्जिदमे, १३.अपमानजनक, १४ दरवाजा और चौखट। 


श्श्द दाइरीके तये दौर 


राह जुदा, सफ़र जुदा, रहजुनो-राहबर जुदा 
मेरे जुनूने-शौक़ की, मंज़िले-बे-निशाँ है और 
लज़्जते-ददके एवज, दोलते-दो जहाँ न ढू 
दलका सकूंन और है, दोलते-दो जहाँ है और 
'साग़रः बड़ी-से-बड़ी मुसीबतमें निराश होना नहीं जानते । 
आप ख़तरेके वक्त हाथ-पाँव तोड़कर और दिलको निढाल करके 
नही बेठते । आपका जीवन सदेव संघषे- 
शीर रहा है। नेराश्यपूर्ण स्थितियोंमें भी 
अकमण्य होकर बेठ जानेके बढले दुगुने- 
चौगुने उत्साह और श्रमसे काय किया है। भारत-विभाजनके 
पश्चात्‌ जो मुसलमान यहाँ रह गये थे । अधिकांशमें एक विचित्र 
प्रकारकी हीनताके भाव उमरने छगे थे। अपने वतनमें रहते 
हुए भी अपनेको ख़ानाबदोश समझने छरूगे थे। वे कुछ ऐसे निराश, 
अकर्मण्य, भयभीत, किकतेव्य-विमूढ और संज्ञा-हीन-से हो गये थे 
कि कतंव्य-अकतेब्यका बोध तक नहीं रह गया था। साग़रने 
उन्हें झिंझोड़ते हुए सावधान किया-- 
मछलीकी तरह तड़पायेगा, एहसास तुझे पायाबीका' 
जीना है तो अपने दरियामें इमकाने-तरातुम रहने दें 


आशापूण एवं 
+ हि 
संघषशील 


गुरू अपने, गुझ्े अपने, गुलूसिता अपना, बहार अपनी 
गवारा क्यों चमनमें रहके जुल्मे-बाग़वाँ करलें 
१ लुटेरे और पथ-प्रदर्श', २ उत्साह रूपी उन्मादकी, ३ चैन, 


४ थोड़े पानीका ज्ञान, ५ बाढ और तूफान आनेकी सम्भावनाएँ, 
६ कलियाँ, ७ वादिका, ८ सहन । 


साग्रकी द्ाइरी २२६ 


है रात तो इसके बाद सहर, अनवार भी लेकर आयेगी ४.- 

है सुबह तो, शब तारोंके चमकते हार भी लेकर आयेगी 

फिर जुल्मते-गाहे-आलमपरं अनवारका परचम चमकेगा 

फिर धूप चढ़ेगी कोठोंपर, फिर नेय्यरे-आज़म चमकेगा 

असफलताओंसे निराश होनेवालोंको 'साग्र' उत्साह ओर प्रेरणा 
देते हुए फ्मीते हैं-- 


जो जरें आज तपीरदा हैं, इन रेतीले मेदानोंमें 
वे सूरज बनकर चमकेंगे आज़ादीके बुस्तानोंमें 


नहीं यह नग्मए-शोरे-सछासिल 
बहारे-नौके. क्रदमोंकी सदा है 


मुज़दा ऐ. तूफाँके मारे! 
वोह झाँके मोजोंसे किनारे 
शिकस्ते-दिलको . शिकस्ते-हयात ' क्‍यों समझें ९ 
है मैकदा' जो सलामत हज़ार पैमाने 
१७9 न में पट 
बुलन्द नर्मए-आदम है बज़्मे-अंजुम 
कब इक सितारए-नो हँस पड़े ख़ुदा जाने 


१ सुबह, २ प्रकाश, ३ रात्रि, ४ अंधकारमय विश्वमे, ५ प्रकाशकी 
घ्वजा, ६ महान्‌ सूर्य, ७. कण, ८. तपे हुए, ९. उद्यानोमें, १० बेडियोकी 
झकार, ११, नवीन बहार, वसच्त-आगसन, १२ ध्वनि, आवाज, 
१३. शुभ समाचार, १४. दिल टूटनेंको, १५. जीवनकी हार, 
१६, मदिरालय, १७. मानव-गीत व्याप्त है, १८ नक्षत्र-मण्डलमे । 


२३० शाइरीके नये दोर 


र्‌ 
हयात अभी है फक्रत इक हयातका परतव 
अभी हयातको समझा ही क्या है दुनियाने 


शबे - तूफ़ाँके.. घटाटोप. अँधेरेकी क्रसम 
मौज गिरदाबं है, गहवारए - अनवारे - सहर 
ता-बके आह यह रोदी हुई राहोंका तवाफ़ 
इक नया ज़ौक़े-जेहाद, एक नया अज़्मे-सफ़र 
कर्बे-अफ़काक है ऐ दोस्त ! सितारोंका हुजूम 
इसी अनवारके गिरदाबसे . छूटेगी सहर 
फ़ितरते-बहरने . सदियोंमें तराशा है जिसे 
गोशे-क्दरतका वोह आवेज़ए-नादिर है गुहर 
तल्खो-नाबीना हक़ायक्र से गराँबार न हो 
यही नाबीना हक़ायक्र तुझे बखू्शेंगे नज़र 
ख़ने-आदम का यह सेलाब , यह ग़मका महशर 
इसी महशरसे उमरनेकों है इक राहगुज़र 


बीते हुए अच्छे दिनोंके लिए शोक करनेका नाम ज़िन्दगी 
नहीं | व्यथा-वेदनाकों नासूर बना लेना अक़लमन्दी नहीं-- 


१ ज़िन्दगी, २. परछाई, ३. तूफानकी रातके, ४. लहर,भँवर है, 
५. प्रात कालके प्रकाशका पालना, ६ कबतक, ७, परिक्रमा, ८ सत्यके 
लिए युद्ध, ९. अ्मणका इरादा, १०. आकाशकी पीडा, ११. प्रकाशके 
भंवरसे, १२, सुबह, १३. लहरकी प्रकृतिने, १४ कीमती मोती ६ कड़वी 
और अच्धी वास्तविकतासे, १६ निराश, १७. मानव-रक्‍्त, १८, बाढ़, 
१९, प्रलुय, २० मार्ग । 


साशरकी दाइरो २३१ 


हे कुफ्रोन्शर_ तबियतमें मेरी टूटे हुए साज़ोंका मातम 
मुतरिबे-फ़दों हूँ साग़र माजीके अजादारोंमें नहीं 


बिजली जो गिरे तो ग़म न कीजिए 
सो बार बनेगा आशियाना 

परवाज कर ऐ असीरे-गु लशन' ! 
हर शाख़ है तेरा आशियाना 


मृत्यु अपनी गोदमें छे छे तब भी उम्मीदका दामन छोड़ना 
मर्दोकी उचित नहीं-- 

मेरी खाकपर साज़े-यकतार लेकर 

उम्मीद अब भी इक गीत-सा-गा रही है 


पाग़र' के आत्म-विश्वासके क्या कहने-- 


मरहबा ऐ जज़्बए-ख़ुद ऐतमादी मरहबा 
वो हिला तूफ़ाँ का दिछ, किश्ती रवाँ होने छूगी 


इन्हीं बजते हुए पत्तोंसे गुछ्शन फूट निकलेगे 
बहारोंका यह मातम सिफ़े अंजामे-ख़िजाँ तक है 


१. अधर्म-पाप, २. भविष्य कालका गायक, प्रतीक्षक, ३. भूतकालके 
लिए रोने-झीकनेवालोमे नहीं, ४. उडानभर, ५. वाटिकाके बन्दी, 
६. शाबास, मुबारकबाद, ७. आत्म-विश्वासकी दृढता, ८. चलने लगी । 


र्१२ शाइरीके नये दोर 


शऊरे-इनसाँ में. रफ़्ता-पफ़्ता नई कमानी-सी खुछ रही है 
मिसाले-खर्शीद उभर रहा है निराछा अफ़सूं नया फ़सानां 
जुनूने-तामीरं है सछामत तो बक़्ों-बाराँ का हमको क्या ग़म 
कि हम बना छेगे बक़ों-बाराँ के दोशपर अपना आशियाना 
न अहदे-माज़ीकी यह रवायत न आज और कलकी यह हिकायत 
हयात है हर क़दम पे 'साग़रा नई हक़ोक़त नया फ़साना 


साग़रका सुरुचिपूर्ण रहन-सहन, व्यवस्थित जीवन, हर काय 
नियमित, व्यवहारमें सहृदयता एवं सावधानता, और जिन्दगीके 
प्रत्येक मोड़पर दक्षता-जागरूकता देखकर 
मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि 'साग़र! 
सिफ़े शाइर और अदीब ही नही, चतुर दुनियादार भी है। 
वे हर घर-घाटसे वाक़िफ़ मालूम होते है। शाइरी और अदबमें 
तो नाम कमाया ही, दुनियावी ऐश्ो-आरामके लिए भी अच्छे 
ख़ासे हाथ-मारे है। मेने अपना अभिप्राय बेगम साग्रपर 
निःसंकोच प्रकट किया तो आप बोली--'मै फ्रखके साथ कह 
सकती हूँ कि मेरे शौहर इतने बड़े आदशंवादी और इतने बड़े 
बागी ( विप्लवी ) इनसान है कि वे उन तरीक़रोंको इख़्तियार ही 
नहीं कर सकते, जिनसे हार (वतेमानकारू ) संवारता है और 
फ़दा ( भविष्य ) के मुखड़ेपर नुर आता है । जिन बातोंसे दुनिया 
बन सकती थी, उस तरफ़ उन्होंने आँख उठाकर भी नहीं देखा । 


अबसरवादी नहीं 


१ सूर्यके समान, २ जादू, ३. किस्सा, ४ निर्माणकी धुन, 
५, बिजली-वर्षाका, ६ कन्बेपर, ७ भूतकालीनव युगकी किवदन्तियाँ, 
८ जीवन, जिन्दगी । 


सप्न रकी शषइरी २३३ 


जिस तरफ़ कश-म-कश थी, आँधियाँ थीं, तूफ़ान थे, ख़ारो- 
ज़ार थे वे उसी तरफ़ दीवानावार बढ़ते रहे । जब हिन्दस्तान 
तक़सीम हो गया, तहज़ीब, ज़बान, अजसाम और रूहें / शरीर 
ओर आत्माएं ) बंट गई तो ग़ेर मुस्लिम शाइरे-इस्कछाम बन गये । 
वे छोग मुसलमानोंकी तहज़ीबो-अदबके मुहाफ़िज़ ( रक्षक ) बन 
गये, जो अपने अक़रीदे और अम्ल ( विश्वास और चरित्र ) किसी 
लिहाज़से कोई तआल्छुक् इस्ठाम और उसकी रवायात ( परम्परा ) 
से नहीं रखते थे । इस बहरूपसे उनकी शख्सियत बन गई 
दुनिया बन गई, ज़िन्दगी बन गई। लेकिन इस मरहलेपर भी 
मेरे शोहर मुसलमानोंकों धोका न दे सके। इस वक़्त भी वे 
दुनिया न कमा सके ।” तब भी उन्होंने यही कहा-- 
रिन्द हूँ कब दूसरेका आसरा रखता हूँ में 
आँखमें साग़र नज़रमें मेकदा रखता हूँ मैं 

साग़र साहब प्रकटमें तो बहुत मधुर, सहृदय, हँसमुख और 
मिलनसार मालम होते हैं। माफ़ कीजिएगा में यह जानना चाहता 
हँ कि उनका आम बर्ताव सबके साथ 
केसा रहता है ? बेगम साग़र मेरे सामने 
फलोंकी तश्तरी रखते हुए कहने छंगीं-- 
“साग़र बहुत ख़ुश इख़राक़ और मिलनसार है। उनमें खुदपरस्ती 
( अहम्‌ ) और घमण्ड नामको नहीं । मुझे माठम है कि वे अपने 
दफ़्तके चपरासियोंको भी सछाम करनेमें तकल्छुफ़ नहीं करते । 
वे घर और बाहर हँसमुख, मिलनसार, मुनकसिर ( नम्र ), सजीदा, 
शरीफ़, बा-उसूछ और बा-अदुब इसान हैं। उनमें पुरानी वज़- 
अदारी और ख़ुशएतवारी है। बराबरीके जज़्बेके साथ वे हिप़ज़े- 

द-२-१४५ 


सहदयता और 
स्वांभमान 


९१४ शाइरीके नये दौर 


मरातिब ( पद और श्रेणीके अनुसार व्यवहार ) के भी क्रायल है। 
यह बात नहीं कि वे बड़ोंकी बड़ाईसे घबराते है या उसे मानते 
नहीं | दरअसल वे बड़ोंके छोटेपनसे ख़ौक़ खाते हैं। कमज़फ़ीं और 
हिमाक़तकी बातोंसे डरते हैं। छोय हो या बड़ा, जिस किसीको 
वे ग़ेर संगीदा और बेअदब पाते है, उस वक़्त तो उसे सहन 
कर लेते हैं, लेकिन फिर उसे पास नहीं फटकने देते । वे दिला- 
ज़ार और नखबत पसन्द ( हृदयको ठेस पहुँचानेवाले ओर घृणा 
करनेवाले ) भी नहीं। इस क्रिस्मके छोगोंसे वे अपनेको महफ़ूज़ 
( सुरक्षित, अछग ) करनेकी कोशिश करते हैं, ताकि उनसे कोई 
ताल्छुक़ न रहे । में कभी-कभी सोचती हूँ तो इक सन्‍्नाटा-सा 
मेरे हवासपर छा जाता है कि तहरीके-आजादीके दौरमें शाइरके 
चेहरेपर जो हाछा ( प्रकाशका घेरा ) था, वह टूट चुका है और 
वही हाछा अब हुकाम और वजीरोंके चेहरोंपर नुमायोँ है। 
शाइर अपनी बुलन्दियोंसे गिर चुके है। आज खिताब, मनसब, 
(पद ), ज्र-परस्ती ( धन-छिप्सा ) उनके फ़नका मक़सूद 
( कछाका उद्देश्य ) है, और यह मक़सूद उन छोगोंका है, जो तह- 
रीके-आजादीके जमानेमें नेशनलवारफ़ण्ट ( द्वितीय महायुद्ध ) के 
मुशाअरोंमें ग़जल गाते-फिरते थे। या अंग्रेजोंकी फ़ाइलें उठाते- 
फिरते थे । जिनकी परछाई भी उन मोर्चोपर नही पड़ी, जहाँ 
हथकड़ियाँ थों, बेड़ियाँ थीं, ज़ंजीर थीं, फौसियाँ थीं और 
सनसनाती गोलियाँ थीं। आज वही यह दावा करते है कि जंगे- 
आज़ादीके सफ़े-अव्वलके सूरमाँ हैं |” 

सागर साहब शामके सांत बजे रेडियो स्टेशनसे तशरीफ़ छे 
आये थे | इसलिए बेगम सागर तो नाश्ते वग्ेरहके इन्तज़ामके 


साग्रकी शाइरी २३७ 


लिए अन्दर चढी गई और में बेठा हुआ सागर साहबकी ज़ज्बए- 
सुद्दारीके यह शेर गुनगुनाने ंगा-- 
फ़क्को मेरे बेर है जज़्बए-इंकसारसे 
जिसे-जुनूँ भी हो तो में भीक न ढूँ बहारसे 
कैफ़े-खुदीने मौजकों' किश्ती बना दिया 
फ़िक्रेखुदा है अब न ग़मे-नाखुदा मुझे 
जज़्बए-खुद्दारीमें साग़र इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वे शाइरी 
की परस्पराके अनुसार दरे-महबूबपर सज्दा करनेके बजाय, मह- 
बूबको अपने दरपर बा-तमन्ना देखना चाहते हैं-- 
अब नाज़ें-आशिक्रीको है, उस दिनका इन्तज़ार 
वोह आये मेरे दर पै तमन्ना लिये हुए 
रेडियो-स्टेशनसे आते ही सागर साहब मेरे बराबर कोचपर 
बैठ गये और सुसकराते हुए पूछा--“कहिए गोयलीय साहब ! 
आपका कुछ काम हुआ” मैंने अज़े किया 
कि “मुझे मोहतरिमा भाभी साहिबा और 
भाईजानसे काफ़ी जानकारी हासिल हुई है। आप दफ़्तरसे 
हारे-थके आये हैं । पहले ज़रूरियातसे फ्रारिग होल तो बे फ़िक्री 
से बातें की जाये ।” “बहुत बेहतर” कहकर साग़र साहब अन्दर 


शेर कहनेका ढंग 


१, दरिद्वताको, निर्धनताको, २. हीन-भावनासे, भिक्षुक मनोवृत्तिसे, 
३. आशिकोंकी उन्माद जैसी प्रिय वस्तु भी में बहारसे भीक लेनेको तैयार 
नही, ४. आत्मलीनताने, ५. लहरोको, ६. मल्लाहके न होनेका दुःख, 
७, सागर साहबके छोटे भाई हजरत शहरयारखाँ परवेज” जो कि 
बहुत अच्छे शाइर और अदीब है । 


२३६ शाह रीके नये दोर 


चले गये और आध घण्टेमें ही तरो-ताज़ा होकर पायजामा और 
काश्मीरी चोग़ा पहने हुए तशरीफ़ ले आये। सामने रखे हुए 
कामदार पानदानसे एक पान खाया ओर सिगरेट जाकर अपने 
मखसूस अन्दाज़में मुसकराते हुए सामने कोचपर बैठ गये । मैंने 
अर्ज़ किया-- साग़र साहब, आप शेर किस आलहममें कहते हैं 
और कैसे कहते है १” 

साग़र साहबने सिगरेटका कश खींचते हुए फ़र्मोया--“मैं 

जब चाहूँ शेर कह सकता हूँ । नज़्म-गज़रू कहने या मज़ामीन 
लिखनेके लिए तनहाई, पान और उण्डे पानीके अछावा मुझे किसी 
एहतमामकी ज़रूरत महसूस नहीं होती । शेर कहने या मजामीन 
लिखनेका मेरा तरीक़ा बहुत आसान है। मै ख़ाी कभी नहीं बेठ 
सकता, में या तो काम करता रहता हूँ या कुछ-न-कुछ सोचता रहता 

।॥ यही सोचना जब अपनी सही मज़िल्पर पहुँच जाता है तो मैं 
उसे नज़्म या नखकी शवलम काग़ज़पर उतार छेता हूँ। अक्सर एक 
ही बेठकर्मे नज़्म, फ्रीचर, ग़ज़ल लिख लेता हूँ | काग़ज़पर उतारनेके 
बाद उसी रोज २-३ बार नजरसानी कर लेता हूँ ।”” 

वाताछापमें बहुत-से दिलचस्प मौज़ उभर आये, अभी आपके 

यहाँ किसीने डिनर नहीं लिया था, और रातके ११ बज गये थे । 
अतः इच्छा न होते हुए भी मैने इजाजत तरूब की । बेगम सागर 
साहबका आग्रह था कि मै भी उन्हींके यहाँ रातका खाना खाऊँ, 
मगर रातको खानेसे परहेज होनेके कारण नम्नतापूवंक असमर्थता 
प्रकट करते हुए विदा हुआ | 


डालसियानगर-बिहार 
२६ नवस्वर १६५६ 


उद्‌-शाइरीका प्रामाणिक 


इतिहास, तुलनात्मक अध्ययन, साहित्यिक-विवेचन 
ओर 
प्ररम्भसे वत्तमान कालीन तकके शाहरोंका 


हर ९ शा 
सवधश्रष्ठ कलाम और पारचय 


शेर-श्रो-शाइरी [सर्वश्रेष्ठ ३१ शाइरोका कलाम] 
शेर-ओो-सुखन पॉच भाग [प्रारम्भसे १९५९ तककी गजलरूपर अनुसन्धान] 
शाइरीके नये दौर चार भाग [१९२० से १९५९ तककी नवीन शाइरी | 


शाइरीके नये मोड़ चार भाग [ प्रगतिशील और प्रयोगवादी शाइरी ] 


उक्त ग्रन्थोके ४६०० पृष्ठोमे जिन ख्यातिप्राप्त १८६ शाइरोका 
परिचय एवं कलाम दिया गया है, उनकी वर्णानुक्रम सूची आगेके 
पृष्ठोमे दी गई है । 


शाहरोंकी वणोलुक्तम सूची 











देरो- | शेरो- 
नाम शाइर शाइरी | सुखन २७0० शाइरीके 
घू० भाग 





[श्र] 
अकबर इलाहावादी २९४ 
अकबर हैदरी चौथा 
अख्तर पहला 
अख्तर वाजिद अलीगाह पहला 


का आकार यह. 
अख्तर अन्सारी दूसरा 


अख्तर शी रानी ५०३ चौथा 
अख्तर जाॉनिसार तीसरा 
अख्तर हरीचन्द दूसरा 


अजीज छलखनवी दूसरा 


अदम चीथा 


अनचवर पहला 


अफ़सोस 
अफसर मेरठी 


पहला 

चौथा 
अब्दुल्ला कुतुबशाह 
अब्दुल हसन तानाशाह 
अमजद अलीशाह 


पहला 
पहला 


पहला 
अमजद हुँदराबादी 
तीसरा 


'सन-+नननन+-नम--मम-म++3++3++>न»«म-मममण-न--े+कन--+- 3५4>++3«म3.३-4333»«...५«3.+“>म«++क+-3>4+भ>-न«७»+3मनमभ+3५-<५.>००3+.९५०००«»मनमकक. पीना» लप««»नान-५+५७३-२०५3.०॥344०अवअकनमन+कमननमगान++++नमनन+-म-+न 3-3 मन. 


अम्न लखनवी दूसरा 


भनास दशाहर 


अमानत 

अमीर मीनाई 

अलम मुजफ्फ़रनगरी 
अर्श मलशियानी 
असगर गोण्डवी 
असर देहलवी 

असर लखनवी 


असीर 
अहसन 
अहसन मारहरवी 


[आ | 


आगा शाइर 

आज़ाद मुहम्मद हुरसन 
आजाद असारी 
आजाद जगन्नाथ 
आजुर्दा 

आज, देहलवी 

आजू लखनवी 
आतिश 

आबाद 

जालूम महल 


अनुक्रम णिका 


शेरो- 
दादरी 
पृष्ठ 








२४२ 


५१२ 
५९६ 


२७० 


२३६ 


देरो- 

सुखन 

भाग 
पहला 
पहला 
चौथा 


शाहरीके 
दौर 


शाह रोके 
सोड़ 











दूसरा 
तीसरा 

पहला 

दूसरा 

चोौया 

पहला 

पहला 

चौथा 


चोथा 
पहला 
तीसरा 
दूसरा 








' केफ़ो दत्तात्नय 


[ख] 
[गन] 


गाज़ीउद्वीन हँदर 
गालिव 


खलील 


[च ] 


चकवचस्त 


शाइरीके नये दौर 


जैरो, | बभैरो- शाइरीके | शाइरीके 


| शाइरी | सुखन 
। बा गा दोर मोड 

पहला 
तीसरा 
चौथा 

३०७ 
पहला 
| 
१7 । 

द्सरा 

पहला 
दूसरा 

४१७ चौथा 

चौथा 

पहला 
)) 
तीसरा 
पहला 
पहला 

२०६ ह। 


३४७ 


सास शाइर 


[जी] 
जकी मह॒दीअलीखों 
जकी मुहम्मद 
जौक 
जज्बो 
जफर 
जहीर 
जलील मानकपुरी 
जलाल लखनवी 
जिगर मुरादाबादी 
जिया 
जुरअत 
जावेद रामपुरी 
जोश मलीहाबादी 
जोश मलशियानी 


[त] 

तसकीन 
तसलीम 
ताजवर नजीबाबादी 
ताबोँ 

की 
दर्द.' 
दरख्शाँ 


अनुक्रम णिका 


शे रो- 
शाइरी 
पृष्ठ 








१९३ 
हा 


३७६ 


१६९७ 


शेरो- 
सुखन 
भाग 


अननगन>सगननगग-+ 


पहला 


पहला 


77 
चौथा 
पहला 


पहला 








२४१ 
शाइरीके | शाइरीके 
दौर मोड़ 
पहला 
दोर पूर्ण 





२४२ शाइरीके नये दोर 


शेरो- 
शाइरी 
!_ पृष्ठ 


ताम शाइर 





दाऊद 
दाग २५३ 


3 
दिल शाहजहाँपुरी 
दीदम बेगम 


[न] 
नज़र लखनवी 
नज़्म तबातबाई 
नजीर १७७ 
नदीम कासिमी 
नसीम दयाद्यकर 
नसीम असगर अली खाँ 
नसीम भरतपुरी 
नसीर 
नसीरुद्दीन हैदर 
नाजी 
नातिक लखनवी 
नातिक गुलावठी 
नासिख 
निज़ाम रामपुरी 
नूह नारवी 


[फ] 
फ़ाइज 





शेरो- 
सुखन 
भाग 
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पहला 





7 
चौथा 
दूसरा 
पहला 


दूसरा 


रै 


पहला 


47 


चौथा 
पहला 


रै१ 


दूसरा 
चौथा 
पहला 


77 


चौथा 


पहला 


शाइरीके 
दोर 


दूसरा 





शादरीके 
सोड़ 


दूसरा 


नपाप्त शाइर 


फ़ातिमा बेगम 
फ़ानी बदायूनी 
फिराक 

फ़िराक गोरखपुरी 
फ़्गाँ 


बसे 


फ़ेज़ 

[ब] 
बर्क़ ज्वालाप्रसाद 
बर्क़ रलूखनवी 
बक़ देहलवी 
बदर आलम 
बयान 
बहर 
बेखुद देहलवी 
बेखुद बदायूनी 
बेदार 

[सी] 
मजहर 
मजमभून 
मजरूह 
मजाज़ 
ममनून 
महबूब महल 
महर 


अ्रनुक्रमणिका 


शेरो- 
शाइरी 
पृष्ठ 
| 


५९० 








६०७ 


"३२ 


४३२ 


४० 


२४३ 


शेरो- 
सुखन 
भाग 


पहला 


शाइरीके 
सोड़ 


दशाइरीके 
दोर 








तीसरा 
पहला 


दूसरा 
पहला 
तीसरा 


दूसरा 


तीसरा 


२४४ 


शेरो- 


चाम शाइर शाइरी 





महरूम तिलोकचन्द 
मित्तल गोपाल 


समीर 
मुनव्वर लखनवी 


मुनीर 
मुल्ला, आनन्दनारायण 
मुसहफी 
मुहम्मद अलीशाह 
मुहम्मदअली कुतुबशाह 
मुहम्मद कुतुब॒शाह 
मोमित 

[य] 


१५३ 


२३३ 


यकरग 

यकीन 

यगाना चंगेजी 
[हे] 

रईस अमरोहवो 

रख्गां 

रवाँ जगतमोहनलाल 

रविश सिद्दीकी 

रइक 

रइक महल 

रंगीन 

रासिख 

रिन्द 

रियाज़ खैराबादी 





पृष्ठ 


शाइरीके नये दौर 


झोरो- 
सुखन 
भाग 


चौथा 
पहला 
पहला 


पहला 
37 


37 





शाइरोके 
मोड़ 


अविनन-ननमनम-मन»»-«»म«क, 


शाइरोके 
दोर 





दूसरा 


दूसरा 


दूसरा 


कनन-. 


दूसरा 
चोथा 


नाम शाइर 
[ल ] 


[व] 
वजीर 
वजीर अलीखाँ 
वली 
वह॒शत कलूकतवी 
वामिक जौनपुरी 


[छा] 


ल्त्फ़ 


शरफ 
शहीद 
शाद अजीमाबादी 
शाद नरेशकुमार 
शेफ्ता 
शेंदा बेगम 
शौक रैना 

[स॒] 
सआदत अलीखाँ 
सदर महल 
सफी लखनवी 
सबा 
सरदार जाफिरी 
सरशार लखनवी 
सरूर दुर्गासहाय 
साइल देहलूवी 
साकिब लूखनवी' 
सागर निजामी 


अनुक्रमणिका 


शेरो- 
शाइरी 
पृष्ठ 


फ्७र्‌ 
४७९ 


र्डर 


शरो- 
सुखन 
भाग 


शाइरीके | शाइरीके 
दोर मोड़ 








पहला 


पहला 


/ै 2 


तीसरा 
चौथा 


पहला 
77 
तीसरा 
चौथा 
पहला 


५ 
दूसरा 


पहला 


7 
दूसरा 
पहला 
तीसरा 
दूसरा 
दूसरा 
चौथा 
दूसरा 
तीसरा 


२४६ 


ताम शाइर 


सालिक क्रबान अली 
साहिर लुधियानवी 
साहिर अमरताथ 
सिराज 
सीमाब अकबराबादी 
सोज 
सौदा 


[ह |] 
हफीज जालच्धरी 
हफीज़ जौनपुरी 
हविस 
हसन देहलवी 
हसन बरेलवी 
हसरत 
हसरत मोहानी 
हातिम 
हाली 
हिजाब बेगम 
हिदायत 
हर बेगम 
हैदरी बेगम 


शाइईरीके नये दौर 


शेरो- 
शाइरी 
पृष्ठ 





५५७ 


४०५ 


४५६ 


५८७४ 


२७४ 


शेरो- 
सुखन 
भाग 


पहला 


तीसरा 
पहला 
चोथा 

पहला 





शाइरीके 
दौर 


दूसरा 
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शाइरीके 
मोड़ 


चौथा 


विषय-सूची 


शेरो-शाइरी, शेरो-सुखनके पाँचों भागोंमे, शाइरीके नये दौर और 
नये मोड़मे जिन महत्त्वपूर्ण-आवश्यक विषयोंपर विवेचन हुआ है, उनकी 
संक्षिप्त सूची यहाँ दी जा रही है। इस सूचीके अतिरिक्त बहुत-से उपयोगी 
अगोंपर शाइरोके परिचय एवं कलहाममे भी व्याख्याएँ की गई है, उनकी 
सूची विस्तार-भयसे यहाँ नहीं दी जा रही है । वह प्रत्येक पुस्तकके प्रारम्भ- 
की विषय-सूचीमे देखी जा सकती है । 
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गुरुजनोंके चरणोंमें बेठकर जो सुना 

इतिहास और धर्मग्रन्थोंमें जो पढा 
ओर हियेकी आँखोंसे जो देखा 

आज--श्री गोयछीयजीने जिन रत्नोको हिन्दी ससारमे सुलभ किया 
है, निश्चय ही उनसे हमारा जीवन सुखी और सम्पन्त हो सकता हैं । 

धर्मयुग--ऐसी कथाओकी सबसे वडी विशेपता तो यह होती है कि वे 
विना किसी इरादेके जीवनके अनुभवोकी नोकसे अनायास चिनगारीकी 
तरह फूट पडती हैं। यह अनायासता ही ऐसी कथाओकी सचाई और 
सफलताकी कसौटी है । 

सम्मेलन-पत्रिका---जीवनकी छोटी-मोटी घटनाएं, जिन्हें हम प्राय* 
उपेक्षित समझते है, इन कहानियोके द्वारा हमे सजग और सचेत बनाती 
हुई, नई योजना, नई गति और नई राहकी ओर बरबस खीचती हैं । 

जयहिन्द--सभी चित्रण मनोहर और मनोरजक हैँ। वास्तवमे 
सग्रहके लिए लेखक बधाईका पात्र है । 

आाल इण्डिया रेडियो, लखनऊ--रचनाओमे ऐसी अनेक घटनाओकी 
व्यक्ति हुई है जो मानवका शिष्टरूप पाठकोके समक्ष व्यक्त करती है । 

नया-समाज--गोयछठीयजीकी भापा टकसाली और शैली रोचक है । 
साथ ही विषयकी गहराईके कारण चित्र वडें मामिक और उत्प्रेरक हुए है। 

नई-धारा--जीवनमे इन उपदेशोको जो उतार सके उसका क्‍या 
कहना, जो उसके लिए सचेष्ट रहें वह भी स्तुत्य है । 
जैन-जागरणके अग्रदृत पृ० ६२०. मूल्य ५ रु० 

जीवन-परिचय, शब्द-चित्र और संस्मरण 


